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लिये इसके $ 
साझ्य के छ छः (६) दशनों में सांख्य दंशन सब से प्राचीन 
आर एजाला है।इस दर्शन के आतिष्कार के कत्ता सहा- 
गले कपिलदेब जी हुवे हैं, जो भगवान्‌ के २४ अबतारों पें 
से अन्यतम अवतार हैँ 
“पश्मम! कपिलो नाम सिल्ेशः काछविप्लुतम । 
प्रावाचासरयसाख्य तलग्रामावोनंणयत्‌ ॥ 
[ श्रए० भा० १, ३, १० | 

अथाोत्‌-४५ वां कविल नाम सिद्धेशबर अवतार हुआ, 
जिसने काल से विर॒प्त सांझयथ शास्त्र छो,-जिस में सत्वों के 
समह का निशंय क्षिया गया है, आसुरि माण अपने शिक्ष्य 
को पढ़ाया । 

इस वाक्य के “छाजचिण्लयगम? इस पद से यह भी 
मिशेय होता है, कि-अणिल देव से पहिले भी सांझय शास्त्र 
था, किन्तु वह काल से विलुप्त हो गया था। तथा यह भी 
कि शाप का प्रथल शिष्य आंसुरि हुआ । 

भ्रगवान कपिल दें सांख्य शास्त्र वो आधजेब्कार या 
पनरुद्धार करने वाले, स्वायंभव मन के दोशहितल और कस 
महथि के पत्र थे। स्लायंगव सब १४ मराओ ले आद्य सनथे,- 


सवायञवा मूठुनाम माननाथा मनी।धणास । 
जासब्महासतामाद्ाः नणवरडनदसानव 
( रघुबं० १, ) 
ज्हों ने अपनी कन्या देशहुति नाम को कंस ऋषि से 
विवाशही स्वायंगत सन्‌ ब्रह्मवत्त देश में साहिष्लतोी सास 
नगरी में रहते थे, और सप्तद्वी पा पण्ची के सस्ताद थे। कस 


जरा 


(२) 
भहांथि सश्थ्वलों मंदी के तोर पर विल्तसर 
। उक्त मन ने अपने स्थान से अपनी सहारा! 
साथ अपनी उक्त कन्या को रथ में बिठा कर व. 
स्थान में ) जाकर ब्राह्मनविवाह-विशथे से, जो सब 
प्रथल ( उत्तम ) कहा गया है, उस के साथ व्याह दी 
फिर समय पाकर कम के बोय से देवह॒ति सें £ कन्याए' 
हुई । पुनः देवहुति के पराथनानुसार बहुत काल के पश्चात 
भगवान के अंश से कपिल नास पत्र हुआ । 


तस्यां बहातिथेकाले भगवान 
कादम वीयेमापन्नों जज्ञेडग्निरिवदाराणि । 


( झ्ो० भा० 3, २५, 5 ) 
इस उपय क् इतिहास के अनुसार कपिलिदेव क्राह्ममहा- 
कल्प के आरशणम्स में हुये और उसी समय इस सांख्य शास्त्र 
का पुनरुद्भव ( पुन्जेलस ) हुआ । इसी प्रकार यह शास्त्र 
कपिलदेव से आसुरि को, उससे पल्चशिख को आर उस से 
शिष्यपरमुपरा के द्वारा इेश्यरकुष्ख को प्राप्त हुआ, तथा उन्‍्हों- 
ने उस सांख्य को प्रचालिल कार्रिकाशओं से, जो “ रुखज्ञणप मि- 
घातात ,, इस कारिका से आरम्भ होकर “ परवादलिबर्जि- 
ताश्ाएपि,, इस कारिका पर समाप्त होती हैं लिखा । 
क्र ते कम "4०: कि ली म आप 
उतताव ४ शानरासरबंड्लकम्पया प्रददा। 
अआज्षारराप पञ्चाशखाय तनचव हहुवा अंश ॥। 
शष्यपरम्परयागतमीखरकृष्णेन चेतदायार 
सक्षतमायभातना सम्यगावज्ञाय सिद्ठास्तस 
( सा० का० ७०-७१ ) 
इसो इश्वरकृष्णेय सांख्य के आधार पर यह हमररा' 
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( ३ ) क्‍ 
““ फलचीशाएथडण है। पाठकों के लख्पकक शास्त्र से प्रवेश के 
लिये इसके झरम्म में चित्रावचली लगाई है, जिस के हारा 
रथ के तत्यों की पहत्ठक संक्षेप से अनायाश जभक् सईःथ, 
ओर दिए भ्रस्य हे पढ़ने में को उच्हें बहुत ऊिया होणो। 
ग्रन्थ के भीतर जिय कारिका (इलोक) छा अण्ण आस्थ होता 
है. हां पर सी सुख जो के लिये विषयदीडक शीोघेक, उस 
के भो वे कारिका अरश उस के नोच उसो फो व्याख्यः है 
कहा २ शल्य के भोतर थो समकाने के लिये चैन लगाय गयें 
हैं । विषय के एक्लण्ट होने के कारण जहां सरलता नहीं हो 
को है, उस के लिये विटालों से झमः प्रार्थनापवंक मिवेदन 
है, कि- वे उस को सूचना देुवें, जिससे कि- यह सुधार दूसरों 
आप्द/त मे कर एद्येा जाते । 
भगःगवत सांख्य और यह सांख्य 
भागवत परणण दे शसांझ्य में भी प्रक्नलि तत्व २४ हो हे 
पञ्चा मन पचा भत्रद्मननू चतामदशाभस्तथा । 
शतच्चतावशालक गण प्राधानके विद: 
( शऔओो० भ्रा० 3, २६; ११ ) 
अथात्‌-५ सहामत ( एथियों, जल, अग्नि, बाय, आका- 
श्‌ ) ५ लब्सणत्र (गल्थ, रस, रूप, स्एश शब्द) ७ अच्लः करण 
( मन, बद्धि, अहंकार, चित ) ५ ज्ञानेद्रिय ( ओज, त्वचा, 
हक, रतन, नासिका ).४ कसनिदर्य ( बाणी, कर, चरण, 
लिड्ग, गद ) यह प्रयाल या प्रकृति का गण है 
इेश्वरकृष्णोीय सांख्य में २४ दा तत्व परुष को बताया 
गया है, उसके स्थान में सागवल में काज तत्व कहा है 


एतावानव संख्याता बंह्मणः सगुणस्य हू । 
सानवशा!] मया प्रीक्ता यः कालः पथ्चा वशकः ॥। 


( शआऋर० झा - ३, २६, 


(४) 

इस काल तत्व के संबन्थ सें दो सत हैं। (१) कीई दि« 
द्वान्‌ मानते हैं क्वि-यह पुरुष का ही अभाव है,जिससे शज्ञा- 
नी सनष्य को भय होता है। (२) दूसरा सिद्धान्त सत यह है 
कि यह भगवान ही काल झूप से प्रतीत होठ है, जिस के 
सम्बन्ध से गणों के साम्यरूप प्रधान (जड़) में यो ओष्टा हो 
जाती है, तथः वही भगवान्‌ शरोरों के सोतर पुरुष रूप से 
है. और बाहर से वही कालरूप प्रतोत होता है। 
“प्रभाव पोरुष प्राहः कालमेके यतोभयमश््‌ 
अहकारावन्नदस्य कन्तः हक तसायु ४: | 
“प्रकृतेगणसाम्पस्य नि्विशेषस्य मानवि 
चेष्ठा यतः स भगवान्‌ कालइत्युपलक्षितः 
“अन्तःपुरुषरूपण कालरूपेण यो बहिः । 
समन्वेत्येष सल्वानां भगवानात्ममायया ॥* 

( शी० भा० ३, २६, १८ ) 

ईश्वरकृषणीय सांख्य मिरीश्वर्वादी और भागतसांख्य 
इेश्वरणादी ढै-यहो इन दोनों का सदसेद है, कोई कहते 
हैं पे सांझ्य का परश्ृलि और पुरुष के विवेक में ही तात्पय 
है. किनत देश्वर के खण्डन सें नहीं, इसी से उतने को हो 


दिखाया है, यह ठीक भी है। क्योंक्ि-देदिक पुरुष का निरी 
श्वर्वादी होना! असंभव है । 


समए 
येन शझ्लेन महता स्व शझह्छाकृते जगत । 
विद्यया मसनेय तस्मे कृतिमेज्स्तुत्महणम ॥ 
कातिक शक्क7१ ५ ] विद्वुह्शंयद्‌--- 
सं० (६७४ फि० हा साहाएंजशण! 
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(१) तत्वों का सेक्षप---( १) प्रकृति ( २ परुष ) 


(क) 
(खं) 


( २ ) करण-(१) भहत्तत्व (बुद्धि) (२) अहंकार (अभिरूए्न) 


व्यारस्या: 
(१) अऋव्यक्त (२) व्यक्त (३) पुरुष 
(१) प्रकृति (२) सहत्तत्थ (३) अहंकार (४) सम 
(५) चक्कुः (६) शज (०) प्राण (८) रसन (६) त्वक्ू 
(१०) वाक्‌ (११) हस्त (१२) पाद (१३) उपस्थ 
(१४) गृद (१४) शब्द (१६) स्पशे. (१७) रूप 
(१८) रस (१६) गन्च (२०) आकाश (२१) बाय 
(२२) तेज (२३) जल (२४) पृथ्वी (२५) घुरुष । 
(३) सन (४) घ्षः ( नेत्र ) ( ४ ) ओज ( कान ) 
(६ ) प्राण ( नांक ) (७ ) रखन ( जिह्ा ) 
(८ )- त्वकू ( चसे ) (8) वाक्‌ ( वाणी ) 
( १० ) पाणशि ( हतथ ) (११) पाद (पेर ) 
( १३ ) पायु (गुदा ) (१३) छपस्य ( लिड्ू 
या योजि ) । 


(३) अन्तुकरणत्रय- १ ) बुद्धि (२) अहंकार (३) 


कल । 


(२) 

(४ ) इन्द्रियें-( १) सन (२) चह्युः (३ ) श्रोत्र (४) 
प्राण ( ४ ) रसन ( ६ ) त्वक्‌ ( ७ ) वाक्‌ (८ ) 
पाशि ( £ ) पाद ( १० ) पायु (११ ) उपस्यथ । 

( ५) ज्ञान न्द्रिये- १) चन्चः ( २) श्रोजर (३) घाण 
( ४ ) रसन ( ४ ) ल्वक । 

( ६ ) कृमान्द्रय- ( १) बक ( २) पाणि ( ३ )पाद (४) 
पाय ( ४ ) उलपसय । 

( ७ ) उ्ञानकतान्दय्‌-.( १) सन । 

(८ ) ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियें-( ९ ) दर्शन | देखना ) 
(२ ) श्रवण ( सुनना ) ( $ ) ध्राण ( सघना ) 
( # ) आध्यादन ( चाखना )( ४ ) स्पश (छा) 

(५ ९ ) कर्मन्द्रियों की वृत्तियें ( क्रियाएँ )..( १ )चचन 
( बोलना / (२) आदान (लेना ) (३) 
विहरण ( चलना ) (४ ) उत्सग ( त्यागना ) 
( ४ ) आनन्द । | 

५ १० ) अन्तःकरणत्रय की वृत्तियें- ( १ )आण (२) 
अपान ( ३ ) समान ( ४ ) उदान ( ४ ) व्यान, 
ये शरोर के भोतर रहने वाले पांच वाय हैं । 

( ११ ? बाद्ू की वृत्ति-( १ ) अच्यवसाथ (निश्चयरूपक्जा न) 

( १२ ) अहंकार की वृत्ति.( ? ) अभिमान। 

( १३ ) मन की द्त्त-- ( १ ) संकल्प । 

( १४ ) तन्मात्र-- / १) शब्द्‌ (२) स्पश (३) हूप 
( ४ ) रस (५ ) गन्घ | 


(३) 
|) भ्त ( मसहाभूत )/--( १) आकाश (२) बाय 
( ३ ) तेज ( ४) जल ( ५४ ) पृथिवो । 
( १६ ) अव्यक्त-- (१ ) मूल प्रकृति ( प्रकृति > प्रधाल « 
परमसाव्यक्त ) । 
( १७ ) व्यक्त--( १ ) भहत्तत्व ( ९ ) अहंकार ( ३) सन 
( ४ ) चन्कः ( ४ ) श्रोत्र ( ६ ) चण ( ७ ) रसन 
(८ ) त्वक्‌ (६ ) वाकू (१० ) पाशणि ( ११) 
पाद ( १२ ) पायु (१३ ) लपस्थ ( १४ ) शब्द 
(१४ ) स्पश ( १६) रूप ( १७ ) रस ( १८ ) 
गन्ध ( १९ ) आकाश ( २० ) वाय ( ११ ) तेज 
(२२ ) जल ( २३ ) पथिदो । 
( १८ ) प्रमाण- (१ ) अत्यक्ष ( २ ) अनुमान (३ ) शब्द । 
ही) गुण! - (१) सत्व ( २ ) रजः ( ३ ) तमः । 
( २० ) गणों के र्ररूप- ( १) सत्व सुखहूप, ( २) रज 
दुःख रूप, ( ३ ) लत सोहरूपष । 
( २१ ) गुणों के प्रयोजन- ( १ ) सत्व का प्रकाश करना 
( २ ) रल का प्रवृत्ति ( ३) तस का निथयमन 
करना था रोकना । द 
( २२ ) केवल-अविकाति - (१ ) अ्रकृति । 
( २३ ) केवल- विक॒ति- (१) भन (६) चज्कु (३) 
ओज ( ४ ) घ्राण ( ४) रसल ( ६ ) त्वकू ( ७ ) 
वाक्‌ ( ८ ) पाणि (& ) पाद (१०) पायु (११) 
उपश्य ( १२ ) आकाश ( १३) वाय (१४) तेज 
(१४५ ) जल ( १६) पथियी । है 


( ४) 

[ २४ | प्रकाति'विकृति- (१ ) सहक्तत्व॒( २) अहंकार 
( मे ) शब्द (४ ) स्पशे (४) रूप (६) रस 
( ७ ) गल्ध । द 

[ २५ | अप्रकाति-आवेकाते- ( १ ) घरुष । 

| २६ | भाव- (१ ) घम ( २ ) अचम (३ ) ज्ञान ( ४ ) 
अज्जान ( ४ ) वराग्य (६ ) अवेराग्य ( ७) 
ऐंश्वथ्यं (८) अनेश्वय्ये । 
५ * 6. (१ ९ 

| २७ । बाद्का साक्षप्त सगे [| साछे ]-(१) विपयेय 
(२ ) अश्ााक्त (३ ) तुष्ठि (४ ) सिद्धि । 

[ २८ ] बुद्धि का विस्तृत संगे- ८ विपयेय, ५८ अज- 
क्तियें, & तुप्टियं ८ सिद्धियें ( कुल ४० )। 

व्याख्या 

(क) विपयय- (१) शदियया (तल) (२) अस्मिता (सोह) (३) 
राग (महामोह) (9) हेष (तामिस्त) (५) अभिलिवेश (अन्च- 
तामिस्त) । 

... अविद्ा या तम आदि के भेद । 

(अ) अविदा के भेद-(१ ) अव्यक्त (२) महत्तत्व (३) अहं- 
कार (०) शब्द्‌ (४) स्पश (६) रूप (७) रस (८) गनचधतन्साश्र 
इन आठ तत्वों मे आत्म बद्धिरुप अर्विद्या झ्राठ प्रकार की 
होती है । 

(आ) आशाता के भेद (१) अणिमा (१) लखिलशा (३) 
गारेझा (५) साॉहिसा (०) प्राप्ति (६) प्राकाम्य (७) वशित्य (८) 
इशित्व । इन सिद्धियों की प्राप्ति से यह अभिमान हीचा कि- 


$ 


(४) 
चह अणिमा आदि हसारा सदाका ऐश्वय्यं है, तद्रप अस्मिता 
८ भरकार को होती है । 
(इ) राग के भेद-][ प्रदिव्य | ( ९ ) शब्द (२) स्पशे 
(३ ) रूप ( ७) रस (५ ) गनध | ५ अदितव्य ] 
(६ ) शब्द (७ ) स्पशें (८) रूप (६) रस 
( १० ) गन्धच । 

(हू) द्वेष के भेद... १० रागों के द्वेष और आठ सिद्धियों 
के दरेष मिल कर १८ द्वेष होते हैं। अथात्‌-दिव्य 
अदिव्य भेद से १० प्रकार के शब्द आदि विष्रय 
परस्पर से सपहत होकर द्वेष के विषय होते हैं 
या इन पर छ्वेष होता है, अतः द्वेष १० प्रकार 
का होता है, तथा ८ अशिसा आदि सिद्धियें 
स्वरूप से ही [ अपने आप हो ] झोपनोीय होती 
हैं या इनपर कोप होता है, ऋतः इनके कारण 
से द्वेष भो ८ प्रकार का होता है । इस प्रकार 

दब १८ प्रकार का है। 

(छ) अं भिनि वेश के भेद-..अणिना आदि ८ ऐश्वये 
ओर शब्द आदि १० विषय, कुल १८ विषयों 
था उपायों को प्राप्त हो कर देवताओं को भय 
होता है कि इन्हें असर न दीनलें, इस प्रकार 
भय का “विषय १८ प्रकार का होने से भय या 
अमभिनिवेश १८ प्रकार का होता है। 


5) 
(ख)अशा क्काए---.]१ १ इल्द्रियवधजल्य-] ( १) भन्‍दता 
(७9) (९ ) 


(<€) 
(७२ ) अज्यता ( ३) वचिण्ता ( छ) अजिशन्नता 


( ६ ) 
( १० ) (११) ( १२) 
( ५ ) जड़ता ( ६ ) कुछ्ठिता ( ७ ) सकता ( 


१३ ) ( १७) ( १९ 
कौराय ( & ) पंगुता (१० ) क्लैंब्य (११) 
(१ (१७ 


शदावत्त [ १७ बद्धिवधजन्य | ( १२ ) प्रकृति 


) 
दिपरोता ( १३ ) वपादानलविफ्शीता (१४) 
) ( २० 
कालविपरोता (_ १५ ) भाग्यविपरीसा ( १६ ) 
( २१ ) ( २० ) 
पारविपरीता (_ १७ ) सुपारखिपरीला (१८) 
( *३ ) (२४ ' 

पारापारणिपरोता ( १६ ) अनत्तमास्भोविपरीता 

( «५ ) ( ५६ ) 
( २० ) उत्तमाम्भोविषयोता ( २१ ) अध्ययन- 


दिपरीता ( २२ ) गई मिस ( २३) ' का | 

विपरीता ( २४ ) झुहृत्पाप्तिबिपरीता ( २४ ) 

दायविपरीसा ( २६ ) 53.8 पल खनाश 

विपरीता (२७) आधिभोतिकदुःखनाशलिपरी ता 
| हेड्े ) 


( १८ ) आधिदेजिकदुःखनाशविपरीता । 
( ३४ ) 


(गे) ताष्टय-] ५ अष्थ्यात्मिकतष्ठियें-] ( १ ) अकृति 


( ३५) (३६) .. (३७) 
( २ ) लपादान ( ३) काल (४) भाग्य [५ 


क्‍ ( ३८ 
क्राचमतृष्टियं | ( ५ ) अजनदोषदशनजन्य- 


(७) 
क्‍ (३९) 
विषयोपरसअब्या ( ६ ) रक्षणदोीषद्शनअरूप 
( ४७ 
विषयोपरसमअजन्या ( ७ ) क्षयदोीषदशनजबन्ध- 


'विषयोपरसजन्या ( ८ ) भोगदीषदशनजन्‍्य- 


(8 ) . 
विषयोपरसजन्या ( है ) हिंसादोषदशन- 
जन्यविषयोपरसलजन्या । 

3. ही ७.3 (४३ ) ( ४७४ ) (४५) 

(ध) साीद्यं( १ ) अच्ययन ( ९२) शब्द (३) ऊह 
४५) '. (४७) ( ४८) 

( ४ ) सुहृत्पाप्ति (४ ) दान ( ६ ) शआाध्यास्मिक- 

दुःखनाश (७) आपधिभौतिकदुःखनाश (८) 


( ५७ है 


आधिदेविक दुःखनाश । 

( २९ ) दूसरे प्रकार से विपयेय-( १) अज्जान । 

( ३० ) दूसर प्रकार से अशाक्ति के भद- ()अनैश्यय्य 
(२ ) अवेशग्य ( ३ ) अधमसे । 

( ३१ ) दूसरे प्रकार से तुश्टि के भेद--( १) चर्म 
(२ ) बेराग्य ( ३ ) ऐश्वय । 

( ३२ ) दूसरे प्रकार से सिद्धि-( ( ) क््ञान । 

[ ३३ | तीन दुःख-( १ ) आध्यात्मिक ( २) आिभौ- 
तिक ( ३ ) आधिदेवजिक । 

[ २४ | आध्यात्मिकदुःख के भेद- (१) शासर 
(भैरोर में बात पित्त और कफके घटने तथा बढ़ने 


(८ ) 

से होने वाला दुःख ) ( २) मानस ( सनम कॉम 
क्रोध, लोभ, मोह, भय, देष्यी, विषाद आदि सें 
होने वाला दःख ) 

[ ३५ ] आधभातकर्दःरँं- सनष्य पशु, पक्षी, सर्षे 
आदि से होने वाला दुःख । 

[ ३६ ] आधिदृविकदःख-यज्ष, राज्रु, पिशार्च आदि से 
होने वाला दःख । 

( ३७ ) व्यक्त के धंर्म- (१) हेतसत्व ( सकारणता ) 
( २ ) अनित्यत्व ( ३ ) अव्यापकत्व ( ४ ) क्रिया 
वत्वत ( ४ ) नानात्व (६) आशितत्व (७) 
लिड्भत्व ( ८ ) सावयवत्व ( & ) परतन्त्रत्व । 

[ ३८ ] अव्यक्त के धम- ( १) कारणशन्यत्व (२) 
लित्यत्व ( ३ ) व्यापकत्व ( ४ ) अकियत्व ( ४ ) 
एकत्व ( ६ ) अनाश्रितत्व ( ७) अलिड्भत्व (८) 
निरययवंत्व ( & ) श्वतन्त्रत्व । 


[ ३९ | व्यक्त अव्यक्त के साझे के धर्म- (१) तन 
ग्रुणत्व ( १:) अविवेकित्व ( ३ )विषयत्व ( ७ ) 
सामान्यत्व ( ६ ) अचेतनल्व (६) प्रसवचर्भि त्व | 


( ४० ) उरुष के धम-( १ ) अन्रिगणत्व ( २ ) विवेकित्द 
( ३ ) अविषयत्व ( ४ ) असरमान्यत्व (४ ) चेत- 
नत्व ( ६ ) अपसवधमित्व ( ७ ) कारणशब्यत्व 
( ८ ) नित्यत्व ( ९ ) व्यापकत्व ( १० ) मिछ्क्ि- 
यत्व ( ११ ) अनाश्रितत्व ( १२ ) अलिद्भत्व 
( १३ ) निरवयबल्व ( १५ ) स्वतन्त्रत्व (१४ ) 
नानात्व ( १६ ) साक्षित्व ( १७ ) द्रष्ट लव (१८) 


(& 
केवलंत्व ( १है ) भध्यश्यत्व ( २० ) अकंत्त त्व । 
( ४१ ) घार वेराग्य-( १ ) धतभानंसंज्णा ( २) व्यति- 
शेंक संज्ञा ( ३ ) एक्ेन्द्रयसंज्जा ( ४ ) वशोकार- 
संज्खो । द 
( ४२ ) सृक्ष्म शरीर के १८ तंत्व-(१) भहत्तत्व (बुद्धि) 
(२) अहंकार ( ३ ) सन ( «) चन्मः ( ४ ) श्ज 
(६ ) घ्राण ( ७ ) रसन (८ ) त्वक्‌ ( ९ | वाक्‌ 
( १० ) पॉणि (११ ) पाद (१२ ) गुदा ( १३ ) 
उपस्थ ( १४ ) शब्दलन्सात्र (१४) स्पशतन्साज्र 
( १६ ) रूपतन्सात्र ( १७ ) रसतन्मात्र (१८ ) 
गन्चधलैन्सात्र | 
( ४३ ) पूटकीपू--[तीनमांतासे] (१) लॉस रोस) (२) लो 
हित ( रक्त ) (३ ) भांस [तोन पिता से| (७). 
स्‍्मायु ( सूक्मनाड़ी ) ( ५ ) अस्थि ( हाड़ ) (६) 
.. भज्जा ( चदी )। 
(४४) देवसगे--(दवलाओं की उत्पत्ति) ( १ ) ब्रांह्म (ब्रह्मका) 
(२ ) प्राजञापत्य ( प्रजापति का ) (३ ) ऐन्द् 
( इन्द्र का ) (४ ) पेत्र (पितरों का)( ४ ) 
गान ( गन्धर्तों का ) ( ६ ) याज्ष ( थक्षों का ) 
(७ ) राक्षस ( राक्षसों का ) ( ८)पैशाच (पिशा- 
ञो का )। 
हर है... हूँ. 
(३४५) तियेगयोनिसग-- (१) चअलजुष्य (२) झूभ 
( ३ ) पक्षी (४ ) सरोरूप( ५ ) स्थावर ( वक्ष 
५ ,. आम 
(३६ ) मनुष्य सरे- ( १) सनुष्य । 


( १० ) 

(४७ ) राजवार्तिक गून्थ के ६० पदार्थ-(प्रचानमेंरहने 
बाले)( १ ) एकत्व( २ ) अथवत्व ( ३) परा्थता 
[ पुरुष में रहने घाले ] ( ४ ) अन्यर्व ( ५ )अक- 
क्ष॒त्व( ६) बहुत्थ [ उमय गत या भचान और 
परुषदोनोंमं रहमे वाले | ( ७ ) अस्तित्व ( ८ ) 
योग ( &£ ) वियोग [ स्घूल सूबस में रहने वाले ] 
(१० ) स्थिति ४ विपयेय, ८ सिद्धियें, & 

लृष्टिय, २८ अशक्तिये (६० )। 


“-*५9-:0:6: --. 
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विद्याप्रद गुरु नखा तथा रुद्रं कृपाकरम । 
ऐश्वरकृष्णसांख्यस्य हिन्दी भाषां करोम्यहस ॥ 


सांख्यज्ार् में प्रवत्ति का कारख 
दःखत्रयाभपघाता।ज्जज्ञासा तरदप्धातकह ता । 


हृष्ट सातवाथा तर न्‍नेंकान्तात्यन्तताब्मावात्‌ ॥१॥ 
. (क) क्योंकि- सांख्यशाश््रीयतत्वों के ज्ञान से. तीनों 
दुःखों की निवत्ति होतो है, अतः उसमें पुरुष की प्रवृत्ति होली 
है। अथवा तोनों दुःख विलाशी हैं, या उनका विनाश देखा 
जाता है, अतः उनके नाश के हेतु ( सांख्य शाख के तत्वों के 


उज्ञान ) में इच्छा होतो है। 
( ख ) यदि कहा जावे कि-लोकिक उपाय से लोनों दःखों 


का नाश होता है, अतः सांझ्य शाख $ इच्छा व्यर्थ है! ठीक 

नहीं, क्योंकि-उस हृछ उपाय से एंकान्तिक तथा आत्त्यस्तिक 

दःख निवत्ति नहीं होती । अवश्य ही होने वाली दःखनिवत्ति 

एकान्तिक दःखनिवत्ति, और जो दुःखनिवृत्ति होकर फिर निवृ- 

सच नहीं होती वह आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति कहलाती है।.१॥ 
बेदिक उपाय को अनपायता । 


इृष्टबदानुश्रांविकः सदह्यावशाडक्षया।तशयसुक्तः । 


तादइपरातः अयान व्यक्ताव्यक्तज्ञावज्ञानात्‌ ॥शे। 
(के) आनश्रविक या बेदिक उपाय भी ही सपायके स- 


हिन्दी सांख्य दर्शन (१) 


सान है | स्थींफि-वपह अविशुद्धि, क्षय और अतिशय दोषों से 
युक्त है। 
...[ ख ) श्रेषान या दुः्खच्ब्ंसरूष सीक्ष यह वास्तविक क- 
रूथाण उससे ( अविशद्धि श्ञादि दोष वाले से ) विपरीत है । 
अर्थात्‌ अविशुद्धि आदि दोष से रहित है, सतराम्‌ वह दोष 
युक्त उपाय का साध्य नहीं, तथा व्यक्त झ्व्यक्त और उच्च ( परु- 
घ) के विज्ञान से होता है ॥ २ ॥ 
शास्त्र का संक्षिप्त अथे । 

मूलप्रकृतिराविक्तिम हदाद्याः प्रकृतिविकृतय/सप्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन बिकुति:पुरुषः ॥३॥ 

(क) मूलप्रकृति ( प्रधान ) अविकृृति ( अकाये ) ह्े। 

( ख ) महत्‌ आदि ७» पद ये ( सह्त्तत्व, अहंकार, शब्द 
स्पणे, रूप, रस, गस्थ ) प्रकृति विकृति या काये कारण 
झूप हैं । द 

(ग) सोलह (१६ ) पदार्थ ( ५ ज्ञानेन्द्रिये, ' कर्मे- 
न्द्रियें ? मन, ४ महाभूत आकाश आदि) विकाररुप हैं । 

(घ) घ॒ुरुष न प्रकृति (कारण ) है, और न विकृति 
काय है ॥ ३ ॥ द 

कक ७... 
प्रमाण आर उसक बद 

( क ) प्रभा का साचन प्रमाण होता है। अथं(त्‌ृ-जिस यस्तु 

की सहायता से परुष को यथार्थ ज्ञान होता है, वह वस्तु 
' ग्रसाण कहलाती है। 

हृष्टमनमानमाप्वचनंच, सर्वप्रमाणसीदलात्‌ । 


(५ (४. 


जिविधे प्रभाणामेष्ट, अमयासीद्धेः प्रमाणाडे ॥॥॥7 


'हिन्दो सांख्य दशन (३) 


(कक ) प्रत्यक्ष, अलमान और शब्द ये तीन प्रमाण होते हैं 
सांख्य लोगों का अभिमान है, किलर सब उपसान आदि 
प्रयाणों का इन लीन ही प्रभाणों में अन्तभोव हो जाता है। 
यहां पत्पक्षक्षा नाथ हुए ? ओर शब्द प्रभाज का आपमबर्सि 
मास लिया गया है 

( खू) प्रभाख का लिहूयण दस लिये किया गया है कि 
प्रसेध बश्तु छा यथा ज्ञान ग्रमाण से होता है यहां प्रसेय ? 
भास अकृति आदि २४ तत्वों का है । 


प्रत्यक्ष आदि अमाखों के लक्षण 


| नि एुटाह जान पक की चित आया गान नूतन भूल लक # इक ४ गा हे (४ हा. 
अ्पिययब्स सदा हट, त्राद दम लु मानना स्या त्। 
हक कक (+ (५ ०: हा 
तारलछझालाइपूवकमाशीतराबबचनन्तु ॥5॥ 


(के ) प्रसतिधियय मास अपने जिपय के साथ मिला हुआ 
इाण्टिय, सपसे उत्पन्त होने वाला  ऊऋष्यवसाथ | कान प्रत्य- 
हा उजास होला है। इस उम्ान का उत्पन्न करने वाला साचन 
डफिदुमणाप प्रत्यक्च प्रभाण सहलाप्ताः है । 

( ख ) जिड़ (व्यप्य या झल्य देश में रहने बाली वश्त) 
अरे लिक़ी ( व्यापक या अधिलण देश मे रहने वालो वच्ल ) 
के उलानओकी अवसम्बन करके झतसाण प्रमाण होता है,अथवा 
व्याप्ति का उ्जान अवणान प्रशाश है | अपरत्‌-दी सम्बन्धियों 

से एक सम्यन्धी का ज्ञान होजा अनमान पमाण है, और 
सससे दूसरे शम्ब्यों का ज्जाज होना उसका प्रयोजन है। 
जैसे पीलवान के उजान से हाथी का उ्ञान। यहां पोलवान 
का कान अमान पलाख है,अरर हाथीका जाल अयभिि) 
सस का प्रथोजल है । ऐसे ही धूस के ज्ञानसे अग्नि के उल्ान 
के। भी सुचना । यह ओजुमान प्रभाण तोन प्रकार का है । 


(४) हिन्दी सांख्य दुशन 


(ग) अपप्तश्न॒ति (अाप्तवाक्य ) या आमसाशिक पुरुष 
का वाक्य शब॒द प्रमाण होता है ॥ ५४ 0 


प्रसाणों का विषय भेद 
३0 ६ 


सामान्यतस्तुद्ृष्टात अतीन्द्रियाणां प्रतीतिर नमानात्‌ 


तरमादापचाक्तद्ध पराक्षमाहगगमात्सछूस ॥९। 

(के ) प्रत्यक्ष प्रसाण ( इल्द्रिय ) का विषय घट (घटा) 
पट ( वस्त्र ) एवम्‌ एथिवों आदि है। 

( ख) खलमान प्रमाण से अतोन्द्रिय या प्रत्यक्ष के 
अविषप ( पर्वेतादि देशस्थ अग्नि आदि ) पदाथ्थी की पतीति 
छ्लोीती है।. 

( ग ) और उस अनमसान अन्ताण से भी अखिद्ध परोक्ष 
( भहत्‌ तत्व आदे या स्वग अदृष्ठ आदि ) पदायां की सिद्धि 

द्‌ प्रसाण से होती है ॥६॥ 


विद्यमान विषय से भी प्रत्यक्ष प्रसाण को 
अगप्रवृत्ति के कारण । 

अतिद्रात्सामीप्यादिन्डियधातान्मनोज्नवस्था ना त्‌ 
सोक्ष्यादव्यवधानादअभिभवात्समाना भिहारात्र ७ 

अति दूर होने से विद्यमान वस्तु भी प्रतीत नहीं होती 
जैसे आकाश में उड़ता हुआ पक्षी अति दूर हो जाने पर रहता 
हुआ भी नहीं दिखादे देता । (१ ) अत्यन्त समीप होने से 
भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता । जैसे लेत्र का अझ्न | (२) 
इन्ट्रिय का घात हो जाने से प्रत्यक्ष नहीं होता । जैसे खन्यता 
( आंधेपन ) वचिरता ( बहरेपन ) से दर्शन श्रवण नहीं होता 


कम 


( ३ ) सन के अनवस्थान था अन्य विषय में लग जाने से 


हिन्दी सांख्य दर्शन (४) 


प्रत्यक्ष नहीं होता | जेसे कांत आदि से जिस के सन किसी 
विषय में लग जाता है और उसे अच्छे प्रकाश में निकट वस्त 
भी नहीं दिखाई देती । (४ ) अत्यन्त सक्ष्म होने से भी 
बसन अत्यक्ष नहीं होतो । जेंसे एथिवी आदि के परसाण नेज्र 
६, उप भी रहते हैं, किन्‍त वे सक्मता के कारण दिखाई 
नहीं दृते । ( ४ ) व्यवधान या किसी वस्तु के बीच में आने 
से 5:7५ अथोत नहीं होती | जैसे दोवार आंदि के बीच में 
आआने से राजा की राणो आदि दिखाई न दे ।(६) 
अभिभव या तिरस्कार से पत्यक्ष नहीं होता । जैसे दिन में 
सूर्य को किरणों से तिरस्कृत होने के कारण ग्रह नक्षत्र नहों 
दिखाई देते ।( 9) समानासिहार या ससान वस्त में 
/०ल जाने से पत्यक्ष नहीं होता | जेसे जलाशय में सच से 
!गरे हुये जल के बिन्दु नहीं दिखाई देते । (८) इस श्लोक 
में जो “च” कार दिया है, इस से अन्दृभव ( अप्रकटता ) 
भो यहां समझना | जैसे दूध आदि की अवस्था में दही आदि 
को नहीं देखता ।5। 
मंधान आदि के प्रत्यक्ष ने होने का काररो 

सोक्ष्म्यात्तदनुपलब्धि नो भावात्‌,कार्यतस्तदुपलब्धेः 
महदादि तब्चकार्य प्रकृतिसरूपे विरूपेच ॥ <॥ 

सूदमता के कारण प्रधान आदि वस्तुओं का भत्यक्ष नहों 
होता है, किन्‍त उनके असाव या न होने से नहीं । क्योंकि 
उनको उपलब्धि कार्य से होती है, और वह काय सहत्‌ आदि 
है, जो प्रकृति के समान रूप और 'विलक्षण रूपवाला है ॥८॥ 


सत्कायेवाद के साथक 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वेसभवाभावात्‌ । 


(६) हिन्दी सांख्य देशेन 
शक्तस्प शक्यकरणात्‌ ,कारणभावाच स्कायेम्‌ ।९ 


( क) असत्‌ (जो पहिले से नहीं है ) कोये की कोई 
कर नहीं सकता, इस से कार्य अपनों उत्पत्ति से पहिलें भी सत्‌ 
होता है । 

( ख ) काये और कारण के सम्बन्ध से काये होता है; 
और आअसत्‌ काये का कारण के साथ रुम्जन्ध हो नहों सकता, 
अलः कार्ये अपनी उत्पत्ति से पहिले भी विद्यलान ह्लै। 

( ग॒) सब कार्यों का सब स्थानों में सम्तव नहीं, अथात्‌ 
यदि विना हुआ भी कार्य उत्पन्न हो. तो उसे सब स्थानों में 
होना चाहिये, किल्त ऐसा संभव नहीं, अतः कार्य अपर्मी 
सत्पत्ति से पहिले भी सत्‌ है | 

(थ) शक्त या शक्तिलान्‌ कारण शक्‍्य की बनाता हैं, 
और शक्त कारण का अविद्धमान कार्य शक्य नहों दी सकता । 
क्योंकि कार्य को देखकर ही कारण की शक्ति होतो है, अतः 
कार्य झफमी ०-० । " 

( ड ) और काये कारण भाव से भो कार्य सत्‌ है, अथात्‌ 
कारण का कारणत्व काये की कार्यता से हो निरूषित 
होता है, और असत्‌ काये से कारणत्व कल्पित नहीं हो सकता, 
शत काय ७-५ ॥। 

व्यक्त और अव्यक्त का साथस्थ और जेचम्ये । 


हैं, ७५ ५. 


हेतमदनित्यमव्यापि्तक्रियमनेकर्मा अ्तलिजुम्‌ । 

सावयवं परतन्त्र व्यक्त, विपरीतमव्यक्तेश ॥ ६० 
व्यक्त ( महत्‌ आदि ) के घ् । हेतुसात्त्‌ ( सकारण*) । 

अनित्य | अव्यापक । फ्रियाबान्‌ | अनेक ( नाना ) । आशि- 


हिन्दी सांख्य दुशने (७) 


सें ( दूसरे में रहने वाला )। लिश्गु ( दूसरे का अनसान कराने 
धाला ) | सावधंव ( अवयरबों यासागों बाला ) कौर फरतस्त्र 
( पराधीन ) | 

अ्षव्यक्त था मूल-मकृति उससे विपरीत होती है। अभधोत्‌+ 
कॉरणभशुन्य ( उसका कोई कारण नहीं), नित्य, व्यापक, लि- 
'छिक्रय, एक, अंनाश्रित ( किसी आधार में नहीं रहने वाली ) 
अखिड़ ( किसो वस्तु का अनसान न.कराने वाली ), निरवयव 
( छुण से कोडे अवबयब यो भाग नहीं हैं ) फौर स्वतन्च यए 
स्वाधोन है । 

ब्यक्त अव्यक्त दोनों का सांथम्य( ससमानचसला ) 
आर उन से परुष का वैधसूये 
( विरुद्ध चसता ) । 

ड. # ढ़ कर । 
त्रिगणमविवेकि विष॑यः सामान्‍्यमचतन प्रमवर्धाम। 
व्यक्त तथा प्रधाने तद्धिपरीत्तस्तथाच पुमान्‌ ॥११॥ 

(क) व्यक्त और अव्यक्त दोनों हो जिगण, अविवेकी 
विषय, सामान्य, अचेतर्न और प्रसवधर्मी हैं। 

खि) ओर परुष जैन दोनों ( व्यक्त और अव्यक्त ) से 
विलक्षण अथोत्‌-अजिगण, विवेकी, अविषय, असासान्य, चेतन 
अर अपसवधर्जी है। सथा नित्य॑त्व, स्‍्वतन्त्रत्व, कारणशब्य- 
त्व, व्यापकंत्व, निष्कियत्व, अनाशितत्व, अलिड्गत्व, और 
निरवयवत्व, “ इन विशेषणों से प्रकृति के सहश और शनेकता 
से ब्यक्त ( महत्‌ आदि ) के सटश है ४ ११ ७ 


तोन गुण शोर उन के लक्षण 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमाथाः । 
न्योन्यामिभवाश्रयजननामथुनवृत्तय श्वसु णा: १२ 


(८) हिंदी सांखुय दशेन 


(क) सत्वगण प्रीलिरुप या सुखरहूप और काश के अ्थहै 

(ख) रजोगण अप्रोति या दुःखरूपःओऔर प्रवत्तिके अर्थ है। 

(ग) तमोगणश विषश्द्‌ या सोहरूप और नियस ( प्रतिबन्ध ) 
के लिये होता है । 

(घ) तोनों गयणों में प्रत्येक गण की अन्य दी गयणों का 
अभिभव ( तिरश्कार ) करना, आश्रयण ( दूर में रहना) 
करना, परिणासके अभिमख ( संसख ) करना और सहचार (सं- 

ग रहना ) करना' व॒त्तिय ( फ्रियायें ) हैं॥ १२॥ 
द गयणों के प्रकाश, आदि प्रयोजनों के हेत 
संत लघुप्रकाशकमिष्टयू, उपष्टम्भकं चले च रजः । 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चाथतों वृत्तिः॥१३॥ 

(क) सत्वगश लघ ( हलका ) होता है, अतएव ( अश्लि 
के ऊहुच्वे ज्वलनका वायु के तियक गमन ( सिरसा चलने ) का! 
ओर ) इन्द्रियों में अर्था ( बस्तओं ) के प्रकाशन शक्ति का 
हेत होता है। 

(ख) रजोगुश चल होता है, ( अ्रतएव प्रवत्तेक होता है) 

(ग) तमोगण गरू ( भारो ) होता है। अतएव आवरण 
( नियसन - अबरोध ) करने वाला होता है | 

(बे) अथेतः” परुषाय ( जीवों के अहछ ) वश परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव वाले भौ गणों को दीपक, तेल, बत्ती और ज- 
रिन के तुल्य समान काये पें प्रवत्ति होती है ॥१३॥ 


व आदि गुणों में अविवेकित्त आदि की सिद्धि 
_आऔर उसके लिये प्रधान को सिद्धि 


 आवेवक्यादेः सिंद्धेखगुण्यात्तद्धिपर्यया भाबात्‌ । 


हिंदी सोख्य दशन 
कारणगुणात्मकल्वातकार्य स्याव्यक्तम पिसिड्य।११॥ 


( के) सत्व आदि गुण अजिवेक्त्व, - विषयत्व और 
झचेतनत्व घम वाले हैं। क्‍यों कि थे सब जिग॒ण हैं । लो २ 
'जिगुण वस्त देखी जाती है, बहु २ सब अवितरेकि आदि ही 
है, इस के अतिरिक्ल यह सी है कझ्लि जहां आत्मः या परुष 
प्र अविवकित्त आदि चसे नहों है, घहां यह तोनों गया भी 
नहों हैं । 

( ख ) यदि कहा जावे कि अव्यक्त हो, तो उससे लत्पन्न 
होने वाले इन तीनों गणों में अविवेकित्त आदि सिद्ध हो 
सकता है, किनत अभी अव्यक्त ही सिद्ध नहों हुआ है 
इस पर कहा जा सका है, कि कार्य को कारण गणात्मक होने 
से अव्यक्त भी सिद्ध होता है। अथोत महत आदि सब काये 
गण वाले हैं, ञझ्लौर कार्य में गणों की अनवब॒त्ति ( श्रागस ) 
कारण से हो होती है। जेसे नील वख्र से संस के कारण नीख 
लनन्‍्तओं से ही नोल रूप को अनवृत्ति होती है, अतः सहत 
आदि कायों से गणों को अनवत्ति के अथे उनका कोई कारण 
होना चाहिये | इस रोति से उन का कारण सिद्ध होता है, 
तथा वही अव्यक्त है॥ १४॥ 

झव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति । 

साना भी जाव कि इस रीति से अव्यक्त सिद्ध हो गया, 
तथापि आपत्ति हो सकती है कि जिस प्रकार न्याय वेशेषिक 
के आचायी ने व्यक्त से व्यक्त को उत्पत्ति मानी उसी प्रकार 
यहां भो सानना चाहिये। अर्थात गीतस और कणाद सकि 
मालते हैं कि परमाण व्यक्त हैं, उन्‍्हो से ह्‌ यशक, उससे उयणक 
इत्यादि क्रम से सहाएथियी परयेनत सब जगत्‌ उत्पन्न हो 
जाता है, तथा पैथिवी आदि भे उन के कारणों के गयणों की 


( १० ) हिन्दी शांख्य दृशम 


+ 


शनवृत्ति ही ज्वती है। अतः व्यक्त से ही व्यकयत ओर सर 
का गण उत्पन्न हीला है, अध्यक्त 'रूप कारण की कल्पना 
व्यय है ? एश आपत्ति पर यह कारिशा-- क्‍ ह 
भदानां परिमाणात्‌ समन्‍्वयातशाक्तितः प्रवुत्तेश्व । 
कारण कायीवमागादविभागाद वेश्वरूप्यश््य ॥१५॥ 
कारणपस्टव्यक्तम प्रवत्ततेजिगुणतः ससदयार्े ' 
प्रिण[मतः सलिल्वत्‌ प्रतिप्रतिशुणाश्रयविदवेषात्‌ 

( के) नेदों ( भहत्‌ आदिकों ) का कारण अव्यत्त ह्लै। 
 कर्योंकि-कशवे के अड्ीं का उसके शणेर क्रे साथ (विभाग और 
छािभाग होता है, एंसे ही कारणा में विद्यसाल रहते हुये ही 
कार्य के कारण से विभाग और अविभाग होते ह्वेँ। 

( ख ) कारण की शक्तिसे काये मदत्त हष्ता हैं, और 
कारणगें ए्ति कार्यकी अध्यक्ततारूप हो ही ली है ।सत्कार्य पक्ष 
में काये की अध्यक्तता + ( अप्रकटता ) से शिन्न क्रारण व्यो 
कोड शक्ति नहीं | जैसे तिलों से उनमें रहता डुआ ही तेल 
प्रकट होता है, किन्तु बालू से नहीं। 

(ग) सहत्लत्व को हो परम अव्यक्तता क्यों भहों १ 
परिसित या अव्यापी होने से वह अव्यक्त कारण वाला ह्ले। 
क्योंकि जो २ वसत परिभित होती है वह सब्न अव्यक्त क्रारण 
बाली होती है| जैसे घट ( घड़ा ) आदि | और 





५ अव्यक्तता भाम अज्जात सत्ता का है । जैसे ओचेरे मे 
कोई वात रहे, और हम उसे न देखें, किनत इस से उस का 
स्रहां अभाव नहीं होता | इसी प्रकार सब कार्य अपनी सत्प- 
सिसे पहिले अपने कारण में अयवाटरूप से रहते उनका वहां 
आमाव जही' होता | इसी अज्जात सत्ताके अव्यक्तता कहते हैं 


हिन्दी सांख्य दर्शन ( ११) 


( घ ) समन्वय या भिन्न वस्तओं की समान रूपता होने 
से सहत्‌ आदिकों का कारण अव्यक्त है । जैसे घट कुगहल आ- 
दिकों के कारण सृत्तिकानपिण, सुवरण-पिण्ड आदि अव्यक्त 
हैं ॥ १५ ॥ 

अध्यक्त की प्रवृत्ति का पकार । 

अव्यक्त की प्रव॒त्ति दो प्रकार से है । एक रूष्टिकाल की 
जोर दूसरों प्रलयकाल को । रूष्टिकाल में अध्यक्त ( प्रकृति ) 
के तोनों गुण मिलकर प्रवत्त होत हैं,और थे उस ससय आपस 
में कोई गोशण ओर कोई सठय हो जाते हैं। क्यींकि-गोण 
सख्य भाव के विना अनेक पदाथों को मिलकर प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती | तथा अपनों गोणता मख्यता के लिये जे न्‍्यन 
अधिक हो जाते हैं, एवम्‌ न्‍्यूनाधिक भाव के लिये वे परस्पर 
में कीई उपमदक और कोडे उपसदनीय हो जाते हैं। इसी प्रकार 
प्रलयकाल में अग्यक्त के लीनों गण परस्पर से पथक होकर 
स्वतन्त्रता से अपमे२र स्वरूप से हो अवृत्त होते हैं, इसो से सब 
क्वा्य जो अनेकतत्वों के मेल से बने हुये हैं, वे नष्ट हो जाते 
हैं या अपने अव्यक्त कारण सें लोन हो :जाते हैं। सानों कि- 
यह शरीर पांच भतों से बन्ना है, और पांचों परथ्िबी आदि 
भूल अलग १ हो जाये, तो यह शरोर नष्ट द्दीही। 

एक अव्यक्त से विचिन्न २ काया को उत्पत्ति । 

एक २ गण के सिन्न २ सान्ाओं के संभेलन से जल के 
खमान नाना परिणाम होते हैं। जेसे सेघ का जल एक सचर 
रस वाला हो नारियल और बविल्‍व आदिकों में नाना रख 
बाला हो जाता है ॥ १६ ॥ ह 

परहूष या आत्मा को सिद्धि । 

सधातपराथलात तजज्रगणादावपययादाधष्ठानात । 


उक़पाजस्तमाकुआवात केवस्थाथप्रद तथ्य ॥९७॥ 


( ?७ ) हिन्दी सांख्य दर्शन 


व्यक्त (शरीर आदि) और आव्कक्त (भूल प्रकृति) से सिने 
पर्ुंए है। क्योॉफि--- 

. (क) शो २ वस्तु संघास रूप है, अथोत्‌ अनेक चस्तुओं 
से लिल दर बनी है, जेंसे शय्या आसल आदि, यह सक दूसरे 
के अर्थ देखी जाती है, ऐसे ही ये महत्‌ तत्व और शरीर 
आदि हैं, इस लिये थे पर के अर हैं । जो पर बसस्‍्त है, बढ़ी! 
आत्मा ( पुरुष | है। 

संघात दूसरे संचात के लिये नहीं । 

ऐसा भश्न हो' सकता है कि-एक संघात रूप चस्तु दूसरे 
संचाल के खिये मान ली जाते, लो अन्य पुरुष वस्सु को ऋल्‍्पना 
न करना पड़े | इस करा उत्तर यह है किन्‍-यदि एक संघात . 
दूसरे संघात के लिये माना जावेगा, तो वह भी संघात "है, 
उस की परश्यंता के लिये तोसरा संघात सानना होगा, एवम्‌ 
उस की परायेता के अर्थ 9७था संचात कल्पित करना होगा 8 
खुतरामू्‌ संचाल को दूसरे संघात की अपेक्षा! रहने से उसको 
संख्या पूरी न होगी । इसे अनवस्था दोष कहते हैं। श्सो के; 
कारण उक्त प्रश्न नहों लठ सकता, अतः संघात असंचातत रूप 
पुरुष के अथे हो मानने से सुगति होती है । 

दूसरा हेत यह है कि जो २ जिगुण रथ आदि संघात 
हैं, वे सब दूसरे से अधिष्ठित या दूसरे के वश में रहते हुये 
देखे जाते हैं, अतः उन के समान जिगण भहततत्व और 
शरोर श्ादि के लिये भरे दूसरे अधिष्ठाता की अपेक्षा हौतो है 
एक्सू अधिष्ठित के अधिष्ठाता के रूप में पुरुष सिद्ध होता है। 

लीखर हेत यह है कि-जोर जिगण संघात शय्या आसन 
आदि हैं, जे सब सीप्य वस्तु हैं, अतः उन्हें अपने से विलज्ण 
( अजिगण ) भोक्ता को अपेक्षा रहतो है। एक्स उन भोर्य 
ब्लुओं के भोक्तारुण से पुरुष की सिद्धि होती है। 





हिन्दी सांख्य दर्शन (१३) 

... ४ या हत यहे है कि सहततत्व और शरीर आदि, जितने 
मंकृति से उत्पन्न हुये संसार में पदार्थ हैं, वे सब सुख, दःख 
और भोह हंध॑ हैं, जतः सुख को अनकंलनोथ था झुखीे करने 
के लिये, दुःख को प्रतिक्वलनीय या दुःखित करने के लियें 

तथा भोह को मोहित करने के लिये दूसरे २ की अपेक्षा 
होती है। क्योंकि-सुख आदि झुख आदि कौ ही सुखित 
हु/खिसे तंथा मोहित नहीं कर सकता । सुतराम उन से 
विलक्षण सुखो आदि होने वाला दूसरों पदार्थ ( परूच ) 


सिरे होता है। 
भवां हेत संबे से अधिक था बलवान यह है कि शासत 


कवल्थ थी मोज्ञ की प्रतिपादेन करतें हैं, और संहापरुष उछिंस 
के लिये यत्न करते आयें हैं | यदि संधात ही संघात है, तीं. 
फिर उस से अलग होने को इच्छा किंस को ही और उससे 
बहँ अलग हो नो कैसे सकता है। सुतराश-आत्मा संघात से 
अलग पदा् है ॥ १७ ॥ क्‍ 
पंरुष ( आंत्मो ) बहुत हैं । 

परुंष है,- यह प्रतिपांद्न किया गधा, अब यह पश्न हल 
कि-क्यां वह परुष सब शरोरों में एक है, था प्रति शरीर 
अलग २ १ इस के संत्तर में प्रति शेशीरं परुष अलग २ है, थह 
अतिपांदन फेरने के लिये कंहते हैं--- 
जननैमरणंकरणारनां प्रतिनियमाद युगंपत्रवुत्तश्र 
4रुपंबहुल [सछ जगुण्यंविपययाश्व ॥ १७४ ॥ 

पुरुष ( आत्मा ) बहुत हैं । क्योंकिं- 

( कफ ) जन्‍म, सरण,आओऔर इन्द्रियं प्रति परुष अलग २ हैं। 

( से ) अब परुंष एक सॉँथ एक करे में नहों लगतें । 

( गे) ओर भिन्न २ पुरुषों ५ सत्व आदि टोनों गृंशे 





(१४) हिन्दी सांख्य देशने 


सिश्न २ प्रंकार से हैं| जेसे कोई अधिक सात्विक है, कोई 
प्रधिक रजोगणी है और कोई अधिक तसोगणोी है। 
परुष के चर्म ! 
परुँष का बहुत्व सिद्ध करके अंब ज्ञान के लिये; 
उसके धर्मों को कहता हैं- क्‍ 


तस्माच् विपयासात सिद्ध साल्षित्वमस्य पुरुषस्थ । 


केवश्यमाध्यस्थ्य द्रष्टट्य मकत्तमावश्च ॥ ९३ ॥ 

... परुष का बहुत्व तो सिद्ध हो ही चका है, किन्तु उस 
विपयोस या विषशेत भांव, जो गत ११ वीं कारिकों में दि“ 
खाया गया है, उससे इसके साक्षित्व ( सोक्षीपना ) केवल्य 
( दःखत्रय से रहित होना ) माच्यश्थ्य ( सदासोनता ) द्रष्टस्व 
( दर्शन ) और अंकत्त त्व ( अकत्तापन ) ये पांच घ्म भी सिद्ध 
होते हैं । उ्फे ११ वीं कारिका में कहां गया है कि- व्यक्त- 
और प्रधाल,- जिगण, अविवेकी, विषय,सासान्य,अचेतन ओर 
प्रसवधर्भी हैं, और परुष इन दोनों से विरुद्ध धम वाला है? । 
इस से कंहागया होता है, कि- परुष, अजिगण ( तोनों गयणों 
से रहित ) विवेकी, अवियय असामान्य, चेतन, अर झछप्रसव- 
धर्मी हैं। यही वहां का विपयास है| अब च्यान देंगे, तो 
प्रतीत होगा कि-सच संच ही. उस विपयोस से परुष में साज्षित्व 
आदि ४ घसे। सिद्ध होते हैं। अथोत-चेलेन और अविषय॑ 
होने से वह साक्षी और द्रपष्टा होता है। क्योंकि - चेंतन हो 
साक्षी हो सकता है, किनते झचतन वरत नहीं। झर्यात साक्षी 
बह होता है, जिसे कोई विषय दिखाया जाके । कोक में जिस 
प्रकार बादी प्रलिवादी दोनों अपने विवाद की बातको साक्षी 
के लिये दिखाते हैं, ऐसे हो प्रकृति भी अपने आचरण किये 
हुक विषय को परुष के प्रति दिखाती है, अतः परुष उस*“का 


हिन्दी सांख्य दरशने (१४ ) 
साक्षी है| प्योंकि- अचेतन विषय को विंषय नहीं दिखाया. 
ज्ञासकता । इस कारण चेतन झर अवधिषय होने से परुष सा- 
क्षों भी रद्प्ाा होता है। एवस जिगण रहिते होने से हो बह 
दःख्त्रय से रहित है। अथोत सत्व झांदि गण हो रुख दःख 
आईदे रूप हैं, और वे उससे हैं नहों झलेएलन वह दःखसाज 
से रहित है सथों दुःखत्रयं का प्रभाव हो कवल्‍य या 
मोजझ्ष का स्व॒रूप है, अतः अजिगण होने से उस का अेवल्य 
सिद्ध होता है | इसी प्रकार अन्िगुण होने से ही यह मध्यस्थ 
या उदाोसीन है। क्योंकि सुखी रुंख से तृप्त होता हुवा और 
दुःखी दुःख से द्रष केरताहुआ 'सिन्रणत्र की केछ्ामें आजा है 
किन्तु.भध्यस्थ नहों होता । सुतरांम्‌ आत्मा सत्व आदि गुणों से 
रहित होने के कारण सुख दःख से भी रहित है, और शअतएव 
बह सच्यस्थं या उदासोन है। ऐसे ही विलेकी और अप्रर व- 
धर्मी होने से वह अकर्त्ता है। प्रयोजन यह है कि- किया जिस 
में होती है, वह कारक होता है, और क्रिया सब परिचिछत्न 
( परिभित ) वस्तु में होती है | परिमित वस्त भहत्तत्व से 
आरमंभ करके परकृति के सर्केल काय हैं। आत्मवस्त व्यप्पक 
( विभ ) है, उसमें क्रिया का संभव नहीं, अतः वह अकत्तों है 
अकत्ता पद से कत्तोके साथ करण, सम्प्रदान आदि अच्य का- 
रकों का भी निंषेच समकना चाहिये। कारण वे कारक भी 
क्रिया के सम्बन्धसे हो होते हैं | यहां प्रसव! नाम कार्ये सात्र 
का है । कारये पद में प्रकृति और परुष दोनों से अतिरिक्त 
सकल जड़समू हें आता है, सन्‍्हीं में चलन आदि क्रियायें भी हैं 
- जबकि-आत्मा अप्रकृति है, तो उससे कोदे कार्य होना संचव 
महों, शतः वह अप्रसवधर्मों होने से अकंत्तर* है, इसी प्रकार 
पविवेकी! विश्ेषण सी उसे अकत्तोंडी सिद्ध करता है। क्योकि 
हमारी समझ से 'विवेको! नास यहां विविक्त या अलग रहने 


(१६) हिन्दी सांखुय दर्शन 


वाले का है । वह क्रिया तथा विकार (प्रसव) वालों से अलग 
है, इससे वह अकत्ता है ॥ *६॥ 
लिकु चेलन के समान छोर परुष कत्तों के समान । 


सात्तसयागादचंतन चतनावादव लडुस । 


शशकत्ततव ये तथा कत्तवमत्रत्यदासानः ॥२०॥ 
यहपि पहिली कारिका में यह याक्तियों से सिद्ध होदकों 
-आत्मा अकत्तों है, किन्‍ल यह अनुभव के विरुद्ध है। 
प्रधोत्‌ू सब साधारण को ऐसा शनसव होता है किन्‍में चेसने 
“जे को इच्छा से फ्रिया। ( कमे ) करता हू? इस अनुभव में 
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3७ शत में यह अनुभव नेंहीं घटंता। क्यों कि-उससें चेतन॑तरकेस+ों 
खीर कंसो अचेतन है। इसी प्रश्न का उत्तर यहां यह दिया 
गया है,कि-ऊक्त अलभव, जिसमें शात्मा अकततो प्रतीत होताहे 
भ्ान्ति रूप है| क्योंकि-झात्मां या परुष का अकत्त स्व (अकर 
तोपन) यक्ति से सिद्ध होचका। शात्मा में जो कंत त्व को 
प्रतीतिं होतो है, वह लिड्र शरीर, जो भैहत्‌ तंत्वं आदि १८ 
लत्वों के संयोग से बताये जायगों,, उसके सम्बन्ध से प्रतीत 
होता है | अथात्‌-जेसे लाल प्रंष्प की लालो उसके संयोग से 
काच में प्रतीत होतो है, किल्त वह लाती पष्प ही को है, 
कश्च की नहीं, एसे ही, लिड्र शरोरका कत्त त्व परुष भें प्रतीत 
होता है, वह लिड शरीर का ही है, वाष्तव में परूष का नहीं 
अंतः परुष कॉँत्ता नहीं, कैसी जेसा है। तथा क॑त्त त्व का अन*« 
भव भुएन्तिहूप है। सर्वया प्रदुष सदासीन है क्‍ 
जिस प्रकार लिंडू के संयोग से आंकृत्तो परुष केत्तो जेंसां 
प्रतीत होता है, बसे ही परुंष के संयोगसे अचेतन लिड्र चेसस' 
अेसा प्रतीत होता है, उस में भी चेतनत्व बद्धि उसी प्रकाइ 
भान्ति है ॥ २०३... 


हिन्दी सास्थ दर्शन (१७) 
पुरुष और लिडड के संथोग का कारण । 
धुरुषस्य दशनाथ कैवल्याथ तथा प्रधानस्य । 

पडुग्वन्धवदुभगोरपि संयोगस्तत्कृतः्तग: ॥२१॥ 
पहिली कारिका के व्याख्यान पें यह बात समम्रो गये 
कि पुरुष और प्रधान या लिज् के संयोग से उनमें परस्पर के 
कत्तं त्व और चेतनत्व धर्म श्रल्लि से प्रतीत होते हैं। किन्तु 
छगी यह बात समकक से नहों आई, कि चृन्तका संयोग हो 
धहिले कैसे हुआ ! इस प्रश्न के उत्तरके लिये ही यह कारिका 
झाई है। इस मे कहा गया है कि- भोक्तर कौर भोग्य को' 
योप्पता से ही इल दोनों का किसी अनादि काल सें संयोग 
हौगयर थए, और उनके संयोग से ही यह भहत्‌ आदि तत्वों 
या संसार की स॒ष्टि हुद। अर्थात्‌--जैसे-किसो भूखे ख्रादमी 
को कोई फल भसोदुक अश्दि सद्य वस्तु मिले और 
वह उसे खाने लगे. ।' इस बात को ध्यान में देने से पतीत 
होगा किल्‍आादसी में भोजन करने की योग्यता है कौर फल 
आदि में भोग्यता को, दी से जक्त के संयोग होते ही भोजन 
रूप क्रिया की सृष्टि होने लगती है यदि उनका संयोग न ही 
अथवः भोक्ता का भोक्तर के साथ तथा सोग्य का भीग्यके साथ 
संयोग हो! भी जावे तो उनकी योग्यता वहाँ सृष्ठि को प्रवृत्त 
नहीं कर सकती, बल कि- वह व्यर्थ ही रहेगी । ए से ही पुरुष 
की भोक्तत्व याग्यता और परथान की सोग्यत्व योग्यता से 
'लुनका कभी संयोग हुआ,और उसी से सूष्टिको आरम्भ डुत्रः 
एंसे ही कारिका में पंगु और अन्ध का देंदए्त भी है। इस 
की व्योख्या ये है क्ि- जैसे कोई पंगु ओर अन्‍य दो सनष्यहें, 
आर वे दोनों ही अपने संघ के साथ बनने जाते हुफएे डाकओं के 
छपदूव से अपने साथियों से अलग होगये, तथा वनसे कहों २ 


हिन्दी सांख्य दशेन 


सिक्किम. #ी 


[ ैद्द 


टकरातें हुये आपस सें देव योग से मिले और उनका परस्पर 
में विश्यास हुआ । अन्धे में चलने की ख्क्ति है, और पंगु में. 
देखने की, इसीसे ज़्ब वे दोनों मिलकर गसन और दशन 
क्रियाओं को कर सकते हैं, अतः पंग अन्‍्धे के कन्चे पर चढ़ा, 
तो अन्चा चला और पंगुने उसे राह बतादे, सुत॒राभ ते अपने 
घर पर पह चे श्र दोज़ों ने अपना सम्बन्ध छोड़ा अधोत्‌ 
संयोग का त्याग क्विया । एंसे हो चेतन पुरुष प्रकृति के साथ 
मिलकर उसके संयोग से ज्ञान गण को प्राप्त होकर उसे छीड़ 
देता है, खौर वह भी ज्पना काय पूरा करके उसे छोड़ देलो' 
। यही सोज्न का स्थान है, तथा संयोग झ्ोर उस से सप्ति 
क्रस है॥ २१ ॥ ५ 
सृष्टि का क्रम । 
प्रकृतेमहांस्ततो5हंकार स्तस्माद गणश्वपोडशकः । 
तस्मादाप पोडशकांत पद्मम्यः पद्मभतानि॥२२॥ 
प्रकृति से महत्‌ तत्व, उससे श्र॒हंकार, जूस से १६ तत्व 
(५ उ्ञानेनिद्रयं ५ कर्मलिद्रियें ? सन ५ तल्लात्र ) और उनमे 
से भा ५ तन्‍्मात्रों से ५ सहत्तुत ( एथिवो, जल, अग्नि, त्रायु 
और आकाश ) उत्पन्न होते हैं ॥ अथाोत्‌ शब्द तन्‍्माजसे शब्दु 
गुण बाला आकाश, (१) शब्द तन्सात्र से सहित:स्पशे तल्सात्र 
से शब्द और स्पशंगुखवाला वायु, (२) शब्द और स्पश तन्सात्र से 
सहित रूप तब्माज्र से शब्द स्पर्श और रूप गया वाला अस्नि 
( ३ ) शब्द, स्पशे, रूप लन्‍्मात्र से संयुक्त रस तल्सात्र सै 
शब्द, स्पशे, रूप, और रस गण बाला जल ( ४ ) और शब्द, 
स्पशे, रूप, तथा रस तन्‍्मात्र से युक्त गनध तल्सात्र से शब्द, 
स्पशे, रूप, गन्धगुण बाली एथिदी ( ४ ) उत्फ् होतो है।॥ 


हिन्दी सांख्य द्शन (१६ ) 


प्रकृति,प्रचान, ब्रह्म,अव्यक्त,बहुधानक,और मसाया,ये शदद्‌ पर्य्याय 
( समान अथ के वाचक ) हैं । महान , बद्धि, आसुरी, सति, 
ख्याति और उ्यान ये सब पर्याय हैं । ऐवें ही अहंकार 
भूतताद, वकृत, तेजस और अधभिमान, ये पर्याय हैं ॥ २२ ॥ 
बद्धि का लक्षण और उस का घ्मे। 
अध्यवसायोबुद्धिधर्माज्ञानं विरागएश्वस्येस । 
सालिकमेतदरूप तामसमस्मादिपयेस्तस ॥२३॥ 

.._ बंद्धि का लक्षण अध्यवसाय है। अर्थात परुष सात हो 
जब किसी कर में प्रवत्त होता है, उस समय अन्‍न्तःकरण सें 
लोन वत्तियें या क्रियाएं होती हैं, जेंसे पहिले आलोचन 
(बल्तु का ज्ञान) फिर से इस में अधिकारों हू? ऐसा अभि- 
सान, फिर मुझे यह करना चाहिये! ऐसा अध्यवसाय या 
निश्चय ज्ञान होता है। इन में यह तीसरो वत्ति या ज्ञान 
जिस में होता है, वही बद्धि है। बद्धि में ( १ ) चसे, ज्ञान, 
बेराग्य और ऐश्वय्य थे चार सात्विक घर रहते हैं, और 
अचमे, अज्ञान, अवेराग्य तथा अनेश्वय्य ये चार तामस 
धर्म रहते हैं। द 

वेराग्य को चार अबस्थाए' होतो हैं, जिन के नास--- 
( १ ) यतसानसंज्जा ( २) व्यत्सिकिसंज्जा ( ३ ) एकेल्टिय- 
संपजा ओर ( ४ ) वशीकारसंज्जञा हैं ॥ २३॥ 
अहंकार का लक्षण झौर उसका काये भेद । 


अभिमानोडहंकारः तस्माददिविधःप्रवत्तेतिसगः । 
एकादशकश्नगणस्तन्मात्रपब्नकश्चेव ॥ २४ ॥ 


ख्सिमान ( में ह' यह ज्ञान ) अहंकार है। उस से दो 
प्रकार को सफ्ठि होती है, (१ ) ग्यारह इल्द्रियिं और (२ ) 


(१० ) क्‍ हिन्दी सांख्य दशन 


पांच तन्‍्सात्र ( कुल १६ )॥ २४ ॥ 
एक अहंफार से जछ झ और प्रक्ताश को उत्पत्ति 


सालथिककादशकः प्रवत्ततवेक्षतादहकारात्‌ 
भूतादेस्तन्मात्रः्स लामसः, तेजसादुभयम्‌ ॥२५। 


अहंकार में तीन गश हीते हैं-सत्व, रज, ओर तस्र । 
जब इन में सत्व गुण से रज और लस दब जाते हैं, उस 
समय अहंकार की बेकृत संक्‍्जा | नास ) हीतो है। सस 
बैकत झहंक्ार से सत्वगण की सहायता से ग्यारह इन्द्रिय 
उत्पन्न होती हैं । इसी से ये इन्द्रिगं सात्विक कही जातो हैं। 
जिस समय तमोगण से सत्व छोर रज तिरश्कृत हो जाते हैं 
उस समय जी अहंकार है, उस की भतादि संज्ञा और तमो- 
गुण के आधिक्य से तासस! संज्ञा भी हो जाती है, उस 
भुतादि या तामस नास अहंकार से उस करे समात स्वभाव 
वाले शब्द आदि ३ तन्‍्साज्न लत्पन्न होते हैं । एक्मू-जब रजो 
गण से सत्व और तसम दब जाते हैं, या जित हो जाते है 
सथ समझ उस की लेजस संज्जा ही जाती है । उस तेजस 
छहंकार से दीलों ( इन्द्रियं ओर तन्मात्र ) उत्पन्न होते हैं। 
कयोक्षि-बेकृत अहंकार दिकृत है! क्र जब ११ इन्द्रसों को 
घत्पन्न करता चाहता है, तो वह निष्किय होने के क्रारण 
अपने जाये को कर नहीं सकता, शतः वह तेजस अहंफार जो' 
क्रिया स्वभाव है, उस की सहायता लेता है, तथा तासस 
अहंक्ष/र भी निषिक्रय होने से तन्‍्मात्र रूप अपने कप्य को 
जहीं कर सकता अतः उसे भी तेजस अहंकार ,क्ी सहायता 
लेनी पहती है। इस प्रकार बेकृत और भतादि दोनों अहं- 
कारो के साथ उन्तके कार्य में सहायक होने के कारण यह 
दोनों प्रकार के क्यों का कारण बनता है ॥ २७ 0 


हिन्दो सांख्य देश (२१) 
ज्ञानेन्द्रियिं और कर्मान्द्रियें । 
बद्धान्द्रयाण चक्षःओत्रप्राणरसनत्वगारुयाने ! 
वाकपाणेपादपाथपस्था कमान्ज्याण्याहुः । (२९)। 

( के ) ज्ञानेम्ट्यि-चन्ष ( नेत्र ) श्रोत्र | कान ) प्ाखं॑ 
( भाक॑ ) रंसन ( जिहा ) त्वक ( त्वर्चा या चले ) 

( ख ) कसन्द्रियं -वोक ( धोणी ) हस्त, पोद; पाय (गद) 
लपस्थ ( लिंड् या योनि ) ॥ 

इन्दू नांस आत्सी ( पंरुष ) का है, उसके जनाने वाले 
हीने से या उसके सम्बन्ध से ये ( इन्द्रिय ) कहलाते हैं । 
इन इन्द्रियों के एयक २ लंज्षणं इनके कोरय से हो हैं । जैसे- 
रूपका ग्रहण कराने वाला इन्द्रिय चन्ष हैं। शब्द का ग्रहरां 
कराने वाला शओोत्र, गन्चका ग्रंहणें कंरानें बाला प्राण; रेस का 
ग्रहण कराने वाला रसन, ओऔर स्पंशेकां ग्रहण कराने वालो 
त्वक इन्द्रिय हैं। कमन्द्रियों के लंक्षण उनके कायों से जानने 
धॉहिये, जो २८ वीं कारिका में कहे जावेंगे ॥ २६ ॥ 

ग्यारहवां इन्द्रिय ( मन ) । 
उभयात्मकमत्रमनः सैंकंरंपंकमिन्द्रियं च॑ सोधम्यात्‌ 
गुणपारेणामंविशेषान्नानात्व बाह्यमेंदाश् ॥ २७ ॥ 

(क) इन इल्द्रयिंमें सन लयात्यक अथोत-ज्ञानेन्द्रियं 
ओर कर्मन्द्रियहूपं है । क्योंकि-वह दोनों प्रकार की इन्द्रियें 
कीं प्रद॑त्तिको कंल्पित करता है। 

(ख) संकल्प सनकां असाधारण घ् यो लंक्षण है। संकेल्प, 
नएसत ससीचीन कल्पना यो विशेष करुपना का है। अथात्‌-पहिले 
अ्य इल्द्रियोंसे सामान्यरूप से ज्ञान होता है, जेसे “यह कं 
बस्तु है! फिर उत्ती में विशेषण को कल्पना होती है, कि-पह॑ं 
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बसमें जाति है,.यह गण तथा यह छ॒िया इत्यादि । यही विशेष 
कल्पना और संकलूप है। यही क्रिया जिस में होती है, वह, 


सन है | 
(ग) सन की गणना इन्द्रियों में इस लिये है, कि-वह 


भी अन्य इन्द्रियों के सभान सात्विक अहंकार से उः्पतम 
हुआ है । 
एक अहंकार से नाना इन्द्रियों की उत्पत्ति । 

(थघ) गयणों के परिणास के भेद से एक ही अहंकार से 
नाना इन्द्रियें हो आती हैं | जैसे कि- और भी बाह्य वस्तु- 
रूप रस आदि हो जातो हैं ॥ २७ ॥ 

दुश इन्द्रियों की अंसाधारणवृत्तियें । ० 
ग़ब्दादिष पद्माना आलोचनमात्रामष्यत व्ृत्तः । 
वचनादानावेहरणोत्मगानन्दाश्र पदञ्चानाम्‌ ॥२4॥ 

ओज्र आदि पांच उ्ञालैन्द्रियों को शब्द आदि पांच 
विषयोंसे अालोचन साज्र ( संसरथक्जान £ सामान्यज्णान) द॒त्ति 
सानी' जाती है। जैसा कि- सनके लक्षण में समझायागया है। 
आर ४ कर्मन्द्रियों की क्रम से वचन, आदोन, ( लेना ) वि- 
हरण, ( चलना ) उत्सगे, ( छोड़ना बहाना £ निकालना ) 
और आनन्द, ये पांच वृत्तिये हैं ॥ २८ ॥ 
तीनों अन्तः करणों की वृत्तियें । 
स्वालक्षण्यं वृत्तिखनयस्प सेषा भवत्यसामान्या। 
सामान्यकरणपदृत्तिः प्राणाद्यावायवः पश्म ॥ २९॥ 

तीनों खनन्‍्तः केरणी' की वत्तियें था क्रियाए अपन २ 
लक्षण के रूप से हैं | जेंसे--बद्धि को वत्तिअध्यवस्ाय,अहकार 
को . भिभान और सनकी संकरुप रूप वत्ति है । ये इनको 


हिन्दी झांख्य दशन (३) 


असाधारण था न्यारी २ वृत्तिये' हैं, और ६ प्राण आदि बाय 
, इनकी साधारण ( सामान्यया सा की ) दत्तियें हैं ॥ *६ ॥ 
तोनों अन्तः करणों की असचारण वत्तियोंपें 
प्रकार सहित क्रम और अकमस । 
युगपचचतुष्टयस्पतु बरत्तिः ऋमशश्व तस्यानिदिष्टा । 
इृष्टे तथाव्प्यहर्टे अयस्य तत्यूविका बुसिः ॥३०॥ 
उस अन्‍्तःकरणचत्पष्ठय ( इन्द्रिय सहित सन, केवल सन, 
अहंकार और बद्धि ) की वृत्तियें हृष्ठ ( प्रत्यक्ष ) विषय में एक 
साथ ओर क्रम से ही होती हैं । ऐसे ही अह (परोक्ष) विषय 
में सो बाह्य इल्द्रिय के विना तीनों अन्तःकरणों ( सन अहं- 
कार'ओऔर बुद्धि ) की वृत्तियें दर्शन पूवंक एक साथ लथा क्रम 
पू्वक होतीहैं । यह वाचस्पति मिश्रका मत है । गौडपाद सानते 
हैं, कि-वत्त ताल विषय में ऋ्र से और एक साथ भी चारों की 
पवृत्तियें होती हैं, किन्तु परोक्ष या भूत तथा भविष्यत्‌ विषय 
भें क्रम से ही वत्तियें होती हैं। 
यह बात कहो गई है कि-बाछ्य इन्द्रि य चत्ष आदि से 
सामान्य उ्जञान होता है, कि-“यह कुछ है, मनसे विशेष ज्ञान 
होता है? जेंसे यह चढ़ा है? या बस्त्र है? इत्यादि, अहंकार से 
अभिमान होता है, जो एक अपनो योग्यता का ज्ञानस्वरूप 
हे, जेते कि सें इस वस्तु से ऐसा सम्बन्ध कर सकता हू? या 
में इस में ऐसी योग्यता रखता हू्‌', अयोत्‌- में इसे उठा सकता 
हूं, छू सकता हूं, ले सकताहू इत्यादि और बुद्धि से अच्यव- 
साथ उ्ञान होता है, जिसका स्वरूप यह है, कि- से यह कर्ह, 
या पुसा कहं! सुतराम ज्ञान को चार अवस्थाए' हुई ,किन्त 
इनके क्रमके सम्बन्ध में अभी तक कुछ सिरेय नहीं किया 
” गया, उसी के लिये यह कारिका है ।.इससे यह स्थिर किया 
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गया है कि-संयोगदेश प्रत्यमण् विषय में कभी चारों उ्ञांन एक 
साथ होजाते हैं और कभी क्रमसे ही | जसे-गाढ़ी आपियारों 
राज्रि सें कोई सजुष्य बन में जाता हैं, और ऊंसे बिजली के 
प्रकाश के राथ साह्म ने कोड व्याध्र अचानक दिखांदे दे, वहाँ 
लसे सामान्य, विशेष, अभिमान और खषच्यवर्साय चारों ज्ञान 
एंक ही साथ हो जाते हैं और थंहँ एक साथ ही पीछे हठता 
है। ऐसे ही ऋमओा सदाहरण सनद अन्चकारने लीजिये । पहिले 
सन॒ष्य को उससें ' कुछ है “ऐसा सासान्य ज्ञान होतो है जी 
लेत्ररयप बाह्यइन्द्रिय के व्योपार है। और फिर टर्क॑ंटकों 
लंगाकर देखने से घधनषबाण साथे हुये कोई चोर है, समझे सा“ 
रना हो चाहता है,-ऐंसा प्रतोत होता है, यहं विशेष ज्ञान 
सेनंका व्यापार हैं। फिर उसे अभिमान होता है कि-में यहां 
से हट सकता हु, यह अहंकारकों व्यापार है । और फिर इसो' 
प्रकार वह शव्यवंसाय करता हैं कि-में येंहांसे हट , यह बढद्धि 
के व्यापार है ॥ यह प्रत्यत विषय में चारों इन्द्रियोंकों व॒त्ति 
का क्रम ओर अक्रम इआ । और जहां बाचहइहलिदरिय नेत्र आदि 
को वस्तु से उचित शम्बन्ध नहीं है, अंधोत्‌ जानने योग्य बस्त 
भूतकाल में है, या भविष्यत्‌ कालमें है,या अतिदूर आएदिं होने 
के कारण वह दुज्जय है, वहां तोन अन्तःकरणों ( भोतरी० 
इन्द्रिय सन आदिकों ) का ही व्योपार होता हैं किन्त नेत्र 
खऋ्रादि का नहीं। विशेष यह है कि-जिस विषय पर सन 
आदि की जाना है वह पंहिले बाह्य इन्द्रियस कभी अंनभय कैर 
. लिया गया हो, लभी उस विबंध का उंन से उजजान होता है 
अन्यथा नहीं । जसे किसी ने पहिले राजा का दर्शन किया है 
उसप्ती को कालान्तर में सका संनसे स्मरण होता हैं। जिसने 
राजा के देखा नहों उसे उसका स्मरण भी दोता नहीं । पद 
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अभ्यन्तर इन्द्रियों के द्वारा होने वाला उ्ञान बाकह्ादिषय में 
समरणरूप झीर अष्यबन्तर सुख दःख आहदि विषय म॑ पत्यतक्ष 
रूप होला है ॥ ३० ॥ 

दुन्द्रियों तथा तीनों झल्तःकरणों को परिचालना। 

यद्यपि इश्टियों को प्रदात्ति का ऋ्रम सका गया, तथापि 
यह नहीं जाना गया कि-इनका प्रेरक कौन दे या किस से ये 
परिचअशलिल होती हैं? इसी के कसर में यह कारिका है--- 
सा सा आातपचन्त परस्पराकृतहठुकाद तन | 
पुरुषाथ एवहेतु न केनीचित्‌ कायेत करणम्‌॥ ३१॥ 

जिस प्रकार अनेक चोर जझापस में संकेत करके चोरों के 
स्थान मे परस्पर के संक्रेत अश खपनी २ कियाणओं की ययाक्रम 
करते हैं, उसी पकार सब इश्द्रिय भी शपनो २ वृत्तियों (क्रिया 
आओ) में प्रकृत्त होती हैं, इलकी प्रवत्तियों मे पुरुषाय ( पुरुष 


का अरछ ) ही कारण है| सुतरासू इन्द्रिय किसी चेतन अधि 
शाता से परिचालित नहों होतों ॥ ३१ ४ 


करण के भेद । 
करणजत्रयाद्शाबपब , तदाहरणघारणप्रकाशकरस्‌ । 
काय च तस्य दशधा 5हाय्य घाय प्रकाश्य वे ॥३२ 
करण १३ पअक्ार का हीता है (११ इलज्द्रियें १ बुद्धि 
१अहंकार )। सनमे- 
१कर्मन्द्रियों ( वाणी आदिकों ) का आहरण ( लाना ) करने 
हे। क्‍ 
२-अन्तःकरणों ( बद्धि अहंकार और मन ) का प्राण आदिका 
अपनी वत्तियों से धारण करना कस है। 
९ .उच्नाने सिट्रियों का प्रकाश करता करे है। 
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(के ) कर्मरिद्रयों का आहाय ( आहरण करने योग्य ) विषय 
१० प्रकाश का है (१) दिध्य बचन (बोलना ) ( २ ) अदिष्य 
बचन (३) दिव्य आदान ( लेना ) (४) अदि्व्य आदान 
(५) दिव्य विहार ( चलना ) (६ ) अदि्व्य विज्ञार 

( ७ ) दिव्य उत्सगे (छोड़ना) (८) अदिव्य उत्सग (६) 

.. पिव्य आनन्द (१०) अद्व्य आनन्द । 

(ख) तीनों अन्तः करणों का घाय्ये ( चारण करने येप्य ) 
विषय १० प्रकार का होता है--- 

(१) दिव्य प्राण (२) अदि्व्यि प्राण ( ३ ) दिव्य अपान 
( ४ ) अद्व्य अपान ( ५ ) दिव्य समान ( ६) अदिध्य 
समान (७ ) दिव्य उदान ( ८ ) अदिव्य उदान («6 ) 
दिव्य व्यान ( १० ) अदिव्य व्याल । 

(ग) ज्ञानेन्द्रियों का प्रकाश्य ( प्रकाश करने येग्य ) विषय 

१० प्रकार का होता है- 

दिव्य शब्द (२) अदि्व्य शब्द (३) दिव्य स्पर्श 

( ४ ) अदिव्य स्पश ( ४ ) द्व्यरूप ( ६) अदिव्य रूप 

(७ ) दिव्य रस ( ८ ) अदिव्य रस ( & ) दिव्य गन्च 

( १० ) अदिव्य गन्ध | ३२ ॥ 

तेरह ( १३ ) प्रकार केकरण । 
अन्त:करणंजिविधदशपाबाहंत्रयस्पविषयास्यम । 

साम्प्रतकालवा्द्यत्रिकालमाम्यन्तरंकरणम्‌ ॥३३॥ 
अन्तःकरण तीन प्रकार का होता है बढद्धि, अहंकार 

आर सन । बाह्य इन्द्रिय दश प्रकार का होता है-५ ज्ञाने- 


नि्रिय और ४ कमन्द्रियें । 
ये दशों बाह्य इन्द्रियें अन्तःकरण के ही विषय को भकद 


(१ 


+५२५रबमाकरी। 


हिन्दी सांख्य दर्शन (२७ ) 


करते हैं । अथोत्‌ जब ये तीनों अन्तःकरण विषय का संकलूप 
मिसाल और अध्यवसायथ करना चाहते हैं, तब ये १७ 
इन्द्रियें द्वार रूप हो जाती हैं-उ्जानेन्द्रियें आलोचन (सासा- 


न्यज्जान) से और कमन्द्ियें झपने यथायोग्य व्यापार से द्वार 
भूत होलतो हैं । 


विशेषान्तर- 
बाह्य इल्द्रियों का सामथ्य केवल वर्तमान विषय में 
रहता है, औरर बद्धि आदि आश्यम्तर करणों का सासर्थ्य 
भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान तीनों कालों में होता है ॥३३॥ 
बाहा इन्द्रियों के विषय । 
बुद्धी न्वयाणितेयां पदञ्नविशेषाविशेषविषयाणि । 
वाहशभवातशब्रावपया शपाणतपञन्मावंषयाण ३७ 
. सन १० बाय इन्द्रियों मे ५ उ्ञानेन्द्रियों के विशेष 
( स्थल शब्द आदि और एथिदी आदि जो शान्त, घोर तथा 
स॒दढ स्वभाव हैं ) और अविशेष ( तन्मात्र-सद्स शब्द आदि ) 
विषय हैं । एस में भो यह विशेष है, कि यागियों का शोज् 
( कान ) सूक्ष्म शब्द और स्थल ( सोटः ) शब्द दोनों को सुन 
रुकता है, किनत हस लोगों का कान केवल सोटे शब्द को ही. 
सुन सकता है। उन की स्वक्‌ ( चरम ) सोटे और सह्स दोनों 
प्रकार के स्पण को ग्रहण कर सकती है और हमारी त्वक 
( चम ) सोट्ट ही श्पश को छ सकती है। एव उन के और 
हमारे नेत्र आदि में भो सेद है। अर्थात्‌ लन के नेत्र आदि 
स्थूल व सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूप आदि को ग्रहण कर सकते 
हैं और हसारे केवल स्थल ही विषय को ले सकते हैं। 
ऐसे हो कमशिट्रियों में वाक्‌ ( बाणी ) हमारो या योगि 
थो को हो, स्थल शढ्द को ही उच्चारण कर सकती है, किन्तु 


( १८ ) हिन्दी सांख्य दर्शन 


सूचस शब्द को नहीं । क्योंकि बाक्‌ ईन्द्रिय और सूच्म शब्द 
दोनों अहंकार रूप एक हो कारण से उत्पन्न हुये हैं । अथात्‌ 
एक साथ उत्पन्न होने वाला बराबर बाले को अनुभष नहीं 
कर सकता | और शेष चार ( गुदा, लिड़ या यीनि, हुपथ, 
ऋौर पैर ) इन्द्ियों के रूप आदि ५ विषय हैं क्‍यों कि हस्त 
आदि चार इन्द्रियं जिन घट आदि वस्तुओं से सस्बन्ध करते 
है, वे सब शब्द आदि तल्मात्ररुप ही हैं, या अन्हों से प्रकद 
हुये हैं । | 
गौडपाद आचाये यहां कहते हैं कि सनष्यों की. उच्ञा« 
नेन्द्रियं सुख, दुःख और मोह रूप विषयों से युक्त शब्द आऋादिकों 
को प्रकाशित करती हैं और देवताओं की उ्ञानेन्द्रिये प्राव्द 
आदि को प्रत्यक्ष करती हैं, किन्तु लन्‍्हें उन में सुख दुःख 
आदि की प्रतीलि नहीं होली । कर्मन्द्रियों में घाणी दोनों 
की बराबर है। ( हमारी समर भें देवताओं को घाणी जैसे 
शुद्ध शब्द को उच्चारण कर सकती है, वैसे मनुष्यों को नहों ) 
आऔर शेष इन्द्रिय ( हृरथ अएदि ) ५ विषयों को ग्रहण फरतो' 
हैं। अधथोत हाथ में शब्द, स्पशे, रूए, रस, गन्ध पांचों व्रिघय 
हैं, इसी से वह उक्त पांचों गुण बाली पृथ्वी में चलता है। 
ऐसे गद आदि से भी योजना करना ॥ हसारी समझ में दोच्चों 
व्याख्यानों का समुच्चय ( मेल ) हो सकताहै । अथोत्‌ हारी 
देवताओं तथा योगियों को इन्द्रियों की शक्ति में दोनों ही 
प्रकार से भेद का संभव है, शतः दोनों हो व्याख्यान स्तीकार 
करने थोग्य हैं ॥ २७ 0४ 
करणों की पररुपर गौणता और प्रधानता 


सान्‍्तःकरणाबुद्धिःसर्व विषयमवगाइतेयस्मात । 
तस्मातत्रिविधकरणंदारि, दाराणिशेषाणि ॥३४॥ 


हिन्दों सांख्यदशन (२६) 

झंन्य दो अन्तः करणों ( सभ, अहंकार ) सहित बद्धि 

अंधोत्‌ तीनों अन्तःझरण जिससे कि-भूत, भविष्यत्‌ं और 

बत्तमान काल में शब्द आंदे सब विषयों को अवगाहन 

( ग्रहण ) करतें हैं, इससे उक्त तीनों अनंतःकरण द्वारि (प्रधान) 

जोर शेष बाह्य इन्द्िय हार ( अप्रधान या गौण ) हैं 0 ३५ ॥ 
भंन और अहंकार दीनों की अपका बढद़िं को प्रधानता 


एते प्रदापकटपाः प्रस्परावलक्षणा गुणावशपाः । 
कत्ल पुंरुष॑स्यथाथ प्रकाश्य बुड्ां अयच्छानत ॥३९॥ 


ये सब बद्धि के झलिएिक्त जितने करण है,अथोत्‌-५ क्जा- 
लेन्द्रिय ५ केसनिद्रये, अहंकार कोर समन ( कल ९२ ) सब 
दोफ्क के संमान है । अपने २ विषय को प्रकाश करने वाले 
हैं। आपस में सब विल॑ज्ञण हैं, भिन्न २ विषय वाले हैं। और 
गण विशेष हैं, सत्व अधदि गंणों से उत्पन्न हुये २ है। परुष 
को जो २ कल विषय अपने पें भान होता हुआ प्रतोत होता 
है, उस संब को ये करण ( दन्दिये ) अपने २ दियय के अन- 
सार प्रकाशित करके बद्धि में स्थायितं करते है । प्रयोजन [यह 
है किं-जो विषंय बाहरी इन्द्रियों में भासतां है, वही भीतरी 
दन्द्रिय सन में विशेष रूप से पडता है, फ़िर वंहों अहंकार. 
में पहु'चता है, जिसका किन उसे अभिमाने होता है,और बह 
विषय उस के द्वौरं बुद्धि सें चसकता है, जिंतशा किरडसे 
अध्यवंताय ( निश्चय ) होता है। बस इससे आगे वह विषय 
कहीं नहों जाता, अतः इनमें से अधान ब॒द्धि हो है। इनके 
सत में इन्द्रिय आदि संघंतत का अध्यक्ष दद्धि दत्व ही है। निया 
थिक्कों के समान आत्मा अध्यक्ष नहीं है। अर्थात उनके मलमे 
सब पदांधों का उजाने साज्ञाल सम्यन्ध से आत्सा से हो लत्प- 
'ज्ञ द्वोता है," इन्द्रिये' उसी के साथन हैं अतः वही अध्यक्ष 


(३०) हिल्दीसांख्यद्शन 


( प्रधान ) है । इनके सत में सब ज्ञान ब॒द्धि से हो रहता है, 
आत्सा या पुरुष में उसकी दायामात्र पड़ती है और साज्षात्‌ 
सम्बन्ध का ज्ञान स्रान्ति रूप है। अतः बद्धि ही प्रधान है ३६ 
फिर बद्धि की अ्धानता । 

सब प्रत्युपभोग यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि 
सं चीवाशनाट उनः अधानउुरुषन्तर सूरमस्‌ ३२७ 

जिस कारण से कि-परुष के संब विषय के उपभोग के 
बद्धि साथन करतो है, और वही फिर प्रधान और परुष के 
सदस (हलेबय ) अन्तर को प्रकाशित करती है, अतः वही 
(बद्धि) प्रधान है। जिस प्रकार कि-सवोष्यक्ष या प्रधान मन्त्रों 
राजा के सब काया का साज्षात सम्पादन करने से प्रधान है 
और ग्रासाध्यक्ष आदि उसके प्रति गौण रहते हैं | अथोत्‌- 
बद्धि परुष के साज्षात्‌ सम्बन्ध से या ठोक उसो के साथ संयुक्त 
होने से पुरुष को छाया ( छवि ) को घारण कर लेतो है,जो २ 
कछ सुख,दःख आदि बद्धिपें होता है वही परुषमें दिखाई देता 
है, और सब पुरुष से दूर रहते हैं, जेसे अहंकार और परुष के 
बीच में बद्धि पढ़ जाती है, तथा और इन्द्रियां के बीच में 
अहंकार और बद्धि पढ़ती है। इसी से उनपर परुष को और 
पुरुष पर उनको छाया नहीं पढ़ती । सुतराम्‌ उक्त प्रकार बद्धि 
हो परुष के सब उपभोगों का साज्षात्‌ साधन है, और वही 
प्रधान ॥ २७॥ 

क्‍ विशेष अविशेयों का विभाग । 


तन्माओआश्यावशपबाः:, तम्या भताने पञ्चपडचभ्य 
एतस्सता पशपषाः, शान्ता पघाराश्रमद्राश्य ॥३८॥ 


शब्द आंदे ४ तनन्‍्माञ्न अविशेष ऋकहलरते हैं, और उन 


हिल्‍्दी सांख्य देन (३) 


भाढद आदि पाल सन्‍्यसान्रों से आकाश आदि ५ सहानत होते 
हैं। ये ५ महाभत विशेष कहलाते हैं। क्योफि-ये कोई शान्त 
कोई घोर, और कोई मढ होते हैं । अथोत्‌्-स॒ुत्म शब्द आदि 
सन्माज्ञ उपभोग योग्य नहीं होते हैं, हइसी से उनके शाल्तत्व 
आदि घसा का अस्मदादिकों को अनुवव नहीं होता,अतएव ये 
जविशेषः पद के वाच्य होते हैं । शौर जाकाश आदि ४ भत 
स्थल होने से सनके शान्तत्व श्ादि घर्मा को हम शनभव करते 
हैं. इसी से वे विशेष कहे जाते हैं ॥ ३ ४ 
विशेषों के खअवाल्तर घिशेष । 
सूक्ष्म मातापितृजाः सहप्रश्नतोश्रिधा विशेषाःस्थुः । 
सृक्ष्मास्तेषां नियता मातापितृजानिवंत्तन्ते ॥३९%॥ 
प्रकृति से उत्पन्न होने वाले २४ तत्वों में से अनेक २ 
त्वों के मेल से तीन विशेष वस्तुए' होतो हैं, जिन से पुरुष 
का उपभोग सिद्ध होता है जैसे १ सूच्स शरोर जो १८ तत्वों 
से संग्रह किया हुआ होता है, २ रा साला पिता से उत्पन्न 
होने वाला स्थल शरीर और ३ रा विशेष सहाभत हैं। इन्हीं 
लीन विभागों में बटे हुये सब आ्राकृत पदाथों का पुरुष उपभोग 
करता है। इनमें सत्म शरोर की स्थिति तत्देज्जान के उत्पन्न 
होने तक रहती है, श्लोर साता पिता से होने वाले नष्ट हो 
जाते हैं, तथा 'लस्के तत्व अपने २ ससान तत्व भें भमरण के 
अनल्तर मिंल जाते हैं । इसी प्रकार महाभत भी प्रलय काल 
में अपने २ अव्यक्त कारण में मिल हो जाते हैं ॥ ३६ ४ 
। . सक्म शरोर का निरूपण । 


पूर्वोतयन्नमसक्त नियते महदांदि सुक्ष्मप्यन्तसय। 
सैसरति निरुपभोग भावराधेवासेत लिड्म्‌ ॥३०। 


(३२१) हिन्दी सोशय दशर्भ 


लिड़ शरीर रूष्ठटि के आदि काल में प्रथान से प्रतिपेरुण 
अलग २ लत्पन्न किया गया है। असक्त है, आंश्ांद-शिलामें भी 
प्रवेश कर जाता है। नियत या भंहाप्रलय तक ठहरने वाला हे 
?९-महत्तत्व (अहंकार १-मन ५-उजानेडिदर्ये “-कर्म ज्दियें और 
५ तन्‍मात्र कल १८ तत्वों का समहरू|य है। बाटकीशिक ( ६ 
कोश के समहरू५ ) स्थल शरोरके दिन अकेला भोगका स्थान 
नहीं बन सकता, और घर) अघसे आदि ८ भावों की वासना 
से युक्त होनेके कारण संसरण करता है (पूवेर शरोरको दोड़र 
कर नये २ शशेरकी धारण करता है)॥ ४० #ं 

लिक् ,शरीर को स्थल शरोर की अपेक्षा 
बत्रयंथा अ्यश्षत स्थाण्वा दश्यावनायथाच्छाया। क्‍ 

तद्द विना विशेषे ने तिष्ठति निराश्रय लिड्ेंस् ॥३१॥ 

जिस पकांर आश्रम (दीवार आदि) के बिना और छाया 
बत्त आदि के विना/नहीं रह सकती, उसी प्रकारं स्थल शरोर 
के विना लिड् शरोर नहीं रहता ( यहां तक कि-सत्यंके प्थातू 
दूसरे शरोर के ग्रहण करने से पहिले उस अवान्तर मे भों 
तात्कालिक अटंहिमसित एक पा०चभोतिक शरोर उसे मिल 
जाता है सर्वथा वह निराश्रय नहीं रहता) ॥४१४७ 

लिक्ू शरोर को संरति का प्रकार और कारण । 
| 6 # ए€ ९५ ३ हा ५ 65 का 

पुरुषाथहेतुकामिद निमित्तनेर्मित्तिकप्रसंगेन । 
प्रकृतीवशलयागाननटबद व्यवातपतालजुस॥ ४२ 

परुषाथ ( जीवों के अ्ृ्ट ) को' प्रेरणा से यक्त होकर यह 
लिड्ड शरोर घसं, अधसे और बादकौशिक शरीर के सस्बन्धर्से 
लंटके समान नामाझूुण ( सनष्यदेव लियकेहप ) से व्यव- 
स्थित द्वोता है | प्रकृतिके विभत्व ( सहिसा )'से उसे विलक्षे- 


हिन्दी सांख्य दर्शन (३३ ) 


शा शरोरों को दुलंभता नहीं है ॥४२॥ 
निसित्त और लेसित्तिक्ष का विभाग | 
$ ३३ ब्लू है  अऔ., रे 

सासाउद शनावाबाह्ातकावकता श्रधमाधा । 
हृष्टाकरणाश्रयिणः कार्या श्रयिण श्रकूलला दा । ४१॥ 

चरम आदि भाव दो अकार के होते हैं, प्रकृतिक और 
बेकृतिक । प्रकृतिक सांसिद्धिक या स्वाभाविक कहे जाते हैं 
जैसे-सृष्ठि के आदि कालसें भगवान्‌ कपिलदेव सहासनि जन्म 
से ही घस, ज्ञान, वेरांस्य और ऐश्वये यक्त प्रकट हुये । इन 
में च्स आदि जो भाव थे वे स्वाभाविक थे | कौर जो किसी 
देवता के आराधन आदि उपाय से उत्पन्न होते हैं, ते बेकृ- 
'लिक जैसांसिद्धिक या अस्वाभाविक कहे जाते हैं। जेरे-पाचेलस 
आदि सहवियोंकोी घसे जादिकी पराप्निहुओं | ये भाव करणों सें 
या इ्ल्ट्रयलगइरूप लिझु शरीर सें रहते हैं ॥ घादकीशिक 
शरोर को गभ में कलल, ब॒दुब॒द, सांस-पेशी, झड़ प्रत्यद्भ व्यूह 
आदि अवस्थायें होतोहें । वर्था गभसे बाहर निकल हुये स्थल 
शरीर को बाल्य, कौमार, घौवन और बढ़ापा अवस्थाए' होतो 
हैं। ( भावोंका विभाग निसित्त विभाग है और शरीरों का 
विसाग नेसिक्तिक विभाग है) 

गौड़पाद यहां भावों के तोन भेद मानते हैं-सांसिद्धिक, 
. आकृत, और बेकृत | इनके लदाहरण में आदि विद्वान कपिल. 
सनकादि और अस्मदादि हैं इस मतमें सांसिद्धिक स्वाभाविक 
प्राकृत देवता के आराधन आदि उपाय से जत्पन्न और बेकृत 
अध्ययन से उत्पन्न हैं ॥#३॥ 

किस निमित्त का कौन नेमित्तिक है । 


धर्मणगमनशसदध्वगमनमधस्ताखवत्यपर्मेण । 


श् कर 


(३४ ) हिन्दी सांख्य दशन 


ज्ञानेनवापवर्गों विषयेयादिष्यतेबन्धः ॥8श॥ 

चर्म से ऊहुच्वेंगसन ( स्व आदि की प्राश्ति ) अधथर्म से, 
अचोगति ( नरक आदि दुःख की प्राप्ति ) क्जान से अपवर्ग 
( सोक्ष ) और अज्जान से जल्धन ( संसार ) साना, गया 
है॥ ४४ ॥ 
वराग्यातप्रकांतऊयससारामवातराजसाद रागात्‌। 
एड्ड्यादवियातों विपयेयात्ताडेपयासः ॥ ४५॥ 

जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ और उन्हें पहिले ही इस 
लोक तथा परलोक के खुख में बिसुष्णा ( अनिज्छा ) हो गे 
तथा वे प्रकृति या .ससके कार्य महतृतत्व आदि में ही आत्म 
बडे करके उमकी सपासना करते हैं, सनका उनकी उपासना 
के अनसार प्रकृति आादियें लग हो जाता है और फिर संसार 
में जागसनम होजाता है राजस राग से संसार होता है। ऐपल पे 
हें इच्छा का अखियात होला है, शणोत्‌ -जिस बस्त को इच्छा 
.. करता है उसे वही सिल जाती है। एवम्‌ अमेश्वय से इच्छा 

का विधात होता है, जिस वस्ल की इच्छा करता है बह उसे 

नहीं मिलयो ॥४४॥ 


फूल साहइत आठ भाष। 
( का० ४४--४४५ ) 


निभित्त केमितिक निमित्त नेसित्तिक 
१ चमे से ऊद्ध्येगसन ५ वेशग्यसे प्रकृतिलय | 
२ अचर्म से अथोगति । ६ अवेराग्य से संसार 
३ उ्ञञाम से सोक्ष ७ एश्वय से इदृच्छानमभि 


छऐ अउञ्ञान से बन्‍्चन। चात 


(३४ ) 


हल 


सांख्य दशन 


नसमित्तक 


पे प 


हिल्दों सा 


लिसित्त 


अनेप्यय से सबनत्र इच्छा का विधात 
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( ३६ ) हिन्दी सांझ्य दर्शन 


बद्धि का संक्षिप्त से | 

एपिजलयसगा।ावपययाशातक्तताशसहब्यास्य 
गणवप्मयावम्रदात्तस्यत् भदास्त पचाशत्‌ ॥४९। 

विपयय, अशक्ति, तुष्टि, और सिद्धे-यह बद्धि ,का 
संक्षिप्त सगे ( सृष्टि ) है। गणों के न्‍्यून अधिक होने से जो 
उन का आपस में विसद होता है, या आपस में एक को 
दूसरा दबा कर प्रधान हो जाता है, सससे उसके ५० भेद 
होते हैं ॥ ४६ ॥ 

याक्षपतर सगे--।चनच्र ( का० ४६९ ) 


काश्ण काये 

बाड्नि (१) विपयय ( २ ) अशक्ति ( ३ ) तष्ठि (,४ ) 
सिद्धि । क्‍ 
अन्तमाव चित्र ( का० ४६ ) 

जिसमें अन्‍्तर्भाय जिसका अन्तर्भाव 
(१) जिपयंथ (१) अय्जान । 
(>) अशक्ति.. (२) अनेश्यर्य (३) ऋजेएपण्य ( .) अचसे । 
(३) तुष्टि (४) थर्म (६) बेराग्य (७) एऐश्व्य । 
(४) सिद्धि (८) ज्ञान । 


संक्षिप्त सगे के २० भेदों की गणना । 


पञ्चविपययभेदा मवन्त्यशक्तिश्र करणवेकस्यात्‌। 
अप्टावशातभमदा, ताइनवपधा ्धापसाद़े ॥०४७ 

लिपयय के ५ भेद होते हैं, अशक्ति,-बंद्धि आदि १३ 
करणों के बेकल्य ( विकल हो जाने ) से २८ प्रकार दे, तष्टि 
९ प्रकार को और सिद्धि ८ प्रकार की होती है। इन सब क्य 
येधष्ग करने से ५० भेद होते हैं ॥ 


हिन्दी सांख्यदर्शन (३७) 


५० भेदों के नाम । 
( विपयंथ के भेदों के नास ) 
(१ ) विपयेय-[( १ ) अविद्या ( तमः ) (9 ) अस्चिता 
( मोह ) (३ ) राग ( सहासोेह ) (४) दहुंब ( तासिस्त ) 
( ४ ) अधिनिवेश ( अन्चलासिस्त ) ॥०७। 
विपयय के भेदों के भेंद्‌ । क्‍ 
भदस्तमसो5्ट विधो मोहस्य च दशाविधोमहामोहः । 
तामिस्ोड्शदशधा तथामवत्यन्धतामिलः ॥ ४८॥ 


लतस या अवियाः के ८ भेद हैं । मोह ( अख्यिता ) के ८ 
(हैं। सहामोह ( राय ) के १० भेद हैं । तासिस्त्र (हुूंघ) के १८ 
सेंद्‌ हैं । अन्यतामिस्य ( अभिनिवेश ) के १८ भेद हैं। 
कुल ६२ भद हैं ) ॥ 
व्याख्या । 
( १ ) तस था अविद्यर अव्यक्त, महतृतत्व, अहंकार ऋछोौर शब्द 
आदि ४ तन्‍्साजों में श्ात्म-अद्धिरप ८ प्रकार को 
होली है । द 
(२ ) अश्मिता या मोह । देदताओंकी ८ प्रकार के ऐश्वर्य की 
प्राप्तिति “यह अशिसर आदि हमारः शाश्वतिक (सदाका) 
पएवय है”? ऐसा अभिमान होता है, तदूण अस्मिता ८ 
प्रकार को होती 
(३ ) शाग या सहासोह-द्व्य अद्व्य शब्द आदि दशविच 
रध्जनीय ( जिन में राग हो ) दिषफयें में आरताक्तिरूप 
दश प्रकार का महासोह होता है । क्‍ 
( ४ ) द्घ ( तामिस्त + दिव्य अद्ध्य भेद से १० ग्रकार के 
शब्द आईंद विषय पररुपर से उपचात किये जाते हुये 
द्वूंष के विषय होले हैं जोर अखिमा आदि ८ सिद्धियें 


( रद ) ह््म्दि सा उस दम 


स्वरूप से ही कीपनीय होती हैं, अतः १० शठद आदि 
खीर ८ अशिमा आदि सिलकर १८ फ्ोच के विषय 

होने से कीय या द्वष १८ प्रकार का होता है । 
(४ ) अभिनिवेश (अन्चतामिस्र)। अशिम/ झादि ८ एंशवर्य 
क्‍ खीर शब्द आदि १०,छुल १८ विषयें या उपायों को 
प्राप्त होकर देखताओं की भय होता है, कि-इन्हें असर 
न दीमले। इस प्रकार भयवार विषय१८प्रकारका होनेसे 
भय या आअन्चतासिस्त भी १८ प्रकार का होता है ॥४८॥ 

२८ प्रकार की अशाक्ति । 

(११ इन्द्रिय बच, £ अतुप्टिथं और ८ अखिद्धिये ) 
एकादशन्द्ियवधाः सहबु्बिधरशाक्तिरुदिश । 
सादशबधा बद्धे विपयेयात्ताष्टासेडीनास ॥४९॥ 

. _?७ बद्धि बच्चों के सहित ११ इल्दियों के बचरूप २८ 
प्रकार की अतर्ठि कही गदे है । तष्टियां और सि्द्धियोंके वि 
परीत रूप सेशबत्‌-8 अतष्टियें! और <अशिद्धियों के रूप से 
बाद्ध न्‍्बच १७ होते है ॥ ४६ ४ 

नवचा ( ६ ) तष्ठि । 
आध्यात्मक्य श्वतसम्र्कृत्यपादानकालसाश्याल्याः 

बाह्यावपयापरभा त्पञज्च, नवतुष्टयाता मंमंताः ।५०। 
द चार अध्यात्मिको (भीतरी ) तुष्टियें होती हैं ।'जिनके 
प्रकृति लपादतनकाल और भाग्य ये नास हैंविषयोां से उपरति 
( निवत्ति) के कारण बाह्य ( बांहरो ) तष्टिये' ४ होती हैं । 
रुख सिलकर ६ तब्टिये है । | | 
व्याख्या । न 

प्रकृति से आत्मा भिन्न वस्त है?-ऐसा निश्चय करके फिर 
उसके श्वण, सनत्त ओर निरदिध्यासन के द्वाए/ विवेक सौज्षा- 


हिन्दी सांख्य दर्शन ( ३६ ) 


₹्कार के लिये असत्‌ उषदेश से सनन्‍तृष्ठ होकर जो परुष यत्न 

० नहों करता, उसको ये चार आच्यात्मिकी तष्ठिय होती हैं। 
क्योंकि-ये 7 ड्ियें प्रकृति से भिन्‍न आत्मा को लेकर होती हैं 
इसी से ये आध्यात्मिकी हैं। इन की विशेष व्याख्या इस 
प्रकार है कि-- 

(क) किसी ने 'क्रिसी को ऊपरदंश दिया कि- विवेक साकज्षा- 
त्कार ( प्रकृति औश आत्माके भेद की अपने खनभव्गें लाना) 
प्रकृति का हो परिणाम विशेष है, अतः उसे प्रकृति स्वयम हीं 
करदेगी इससे त॒के ध्यान का अभ्यास नहीं करता चाहिये 
है वत्स! तू इसो प्रकार रह | सो यह उस शिष्यक्ों जो प्राकृ- 
तो (बप्रकृति पर निर्भंश्ता ) त॒ष्टि होती है उसका नास अकृति? 
( अम्भः ) हो है । 

(ख) [ दूसरा उपदेश ] यद्यप्रि वह विवेकख्याति प्रकृति 
से होती है, सथापि केवल प्रकृति से हो नहीं । क्योंकि-यदि 
प्रकृति से ही विवेक-ख्याति या तत्वज्ञान हो तो छस को सब 
के प्रति समान होनेके कारण सबकी सब कालमें विवेकर्याति 
हीना चाहिये इस कारण हैं वत्स | त्‌ संन्यास धारण कर। 
संन्यास से तमके वह ख्याति प्राप्त होगो। इस उपदेश से जो 
शिष्य को तष्टि होती है, वह डपणादान ( सलिल ) कह- 
लाती है । द 

(ग) [ तीसरा सपदेश | यद्यपि संन्याससे निर्वोण (मक्ति) 
होती है, किनत तत्काल नहीं, अथोत्‌ वही संन्यास तुझे काल 
पाकर सिद्धि देगा, अतः तू उतावला मत ही, इस उपदंश से 
जो काल में तह्टि होती है बह काल कहलाती है, दूसरा नाम 
कूसका भेघ है । 

(घ) [ चौथा उपदेश | 'विवेक-ख्याति को न काल कर 


( ४० ) 'हिनदी सांझय दर्शन 


सकता है, और न उपादान हो, किल्‍त वह भाग्य से ही होती 
है इसोसे सदालसा के पत्र अलि बालक होने पर भी माता के 
जपदेश झात्र से ही विवेक-ख्थातिकी प्राप्त हुये और सक्त भो। 
सप्त में भाग्य हो कारण था, किन्‍त और कुछ नहीं । इश सप- 
देश से जो भाग्य में लष्ठि है बह भाग्य (वष्धि) कहलाती है। 
जो तुष्टियें प्रकृति, महतृतत्व, अहंकार आदि अनात्म 
वस्तओों की अत्सा समझ कर बेराण्य से होजातो हैं, थे सब 
बाच्य तह्ठिय हैं| क्योंकि-आत्म-ब्जान के न होने को शवष्या 
ही में वे अनात्म ( बाह्य ) बस्त के अवलभ्यन से होती हैं । 
इन तप्टियों का कारण वेराग्य है, ओर वह बेराग्य ५ कारणों 
से हीता है, अतः वह पांच प्रकार का समझा जाता है! तथा 
सपके कारण हो उस से होने बाशी' तह्ठियें भो ४ हो भानो 
जाती हैं | अथोत्‌ - भोग्य विषय शब्द आदि ४ हैं, और उनके 
सपरम ( वेराग्य ) भी ४ हैं। विषय को संख्या के समान इस 
के कारण भी ( १) अल (२) रक्षण (३ ) झय ( ४ ) भोग 
( ४ ) हिसा, ये पांच हैं, इससे भो वैशर्प या उपरस ४ हैं। 
इलको विशेष स्यक्छया इस अकार है-- 

(क) | शमन | घनके अजेन या संग्रह करनेके उपाय सेवा 
आदि हैं, जो' सेवक्ष आदि को दुःखित करने वाले हैं । क्यों 
. कि सेवा में क्रोचोी स्वामी से कभो * थप्पड़ या गर्दना 
आदि भो खाना पढ़ता है। सुतराम्‌ इस दुःखों को आवभव 
करने वाले बद्धिमानम उससें प्रव॒ुस नहीं होते । इसो प्रकार अर 
लऊपायों में भो दोष हैं, इस प्रकार जो विषयसे सपरस तहष्ठिे है 
वह पार! कहलाती है । 

(ख) [ क्षण | घन किसी प्रकार इकट्र हो भी गया, तो 
उसके राजा, चोर, अग्नि जलप्रधाह आदि से मौश होजाते को 


हिन्दी सांख्य दशन ( ४१) 


संभावना है, अतः उसकी रक्षा में महादुःख है, ऐसी भाउना 
बाले को जो विषय से उपरस में तष्टि है, वह दूसरों सुपारः 
'तृष्टि है। 

ग) [ क्षय ] ऐसे ही बढ़े परिश्रम से इकट्ठा किया हुआ 
धन भोग करने से क्षीण होजाता है, इस प्रद्वार उसके क्षय हो 
जाने की भावना करने वाले को जो विषय के उपरस सें तुष्ि 
होती है, वह तीसरी 'पारापारः कहलाती है। 

(घ) इसी प्रकार शब्द आदि विषयों के भ्ीगाश्यास से 
काम ( सनोरथ ) बढ़ते हैं, और वे विषय को प्राप्ति न होने 
पर कामी परुषको दुःखित करते हैं इससे भोग दोषको जानने 

, बालेको जो विषयसे सपरस में झुष्टि होतो है, वह चीथो अलनु- 
समाम्मः कहलाती है । 

(छ) एं से ही दसरे प्राणियों को हानि किये विना या 
सताये विना विषयों का उपशोग नहीं हो सकता, इस हिसा 
दोष को देख कर जो विषय से उपरम में तृष्टि होती है, वह 
५ वीं लत्तमास्भः कहलाती है। 

एंसे चार आध्यात्मिकी और ५ बाछ्य तुष्टियों को 
मिलाकर ६ तष्टियें होलो हैं ॥ ४० ४ 
गोौणश और सख्य 'सिद्धिये ॥ 

ऊहः गब्दाध््ययन दःखावधाताख्रयःसहतातः । 
दानचासदड्धयाज्टासद्पूव।5इकुशाावत ।५१॥ 

तीन दुःखों के नाश व्येन सुख्य सिद्धि थे हैं | और शक 
( १ ) अध्ययन (२ ) शब्द ( ३ ) ऊूह (४) झुहृत्प्राप्ति और 
(४ ) दान ये ५ सिद्धिये गौण ' 

सिद्धिके प्जे जो ऐवप्यय अशक्ति और तुष्टि के भेद से 
तीन प्रकार की ब॒द्धि की सब्ठि (का ४६ में ) देखी गई 


( ४० ) हिन्दीसांख्य दशरने 


उसकी अर कण संज्ञा है। कंयोंक्ति बह सिद्धि की रोकतो ऐै 
ैशयाडित छितर-(१) अध्ययन ( तार ) (२) शब्द (झुलार) 
( शब्दसे अर्थ का ज्ञान ) ( ३ ) ऊूह ( लक ) ( तारतर ) (*) 
झुहुाएडितस ( भिन्न मिलन ) ( रक्यक ) ओर (५) दान (छुदाम- 
दिल ) ( विवेकज्ञानं की शदूर्घ ) 
मख्यसिदर्थियें-(१) आपध्यास्मिस €ःख का नाश (प्रभोद) 
(२) आधिशौतिछक दःख का नाश ( भदित ) और (३) आधि- 


दैविक दृःख का नाश ( लोदभान ) (कुल ८ सिदृचिय )॥५४१॥ 
प्रकारान्तर मे मसाहुय । 

( १ ) कह--जिस में पूर्व जन्म के अभ्यास से आप से 
ग्राष तत्व उञजञान हो जाये । ५ 

( २ ) शब्द-जिस में दूसरे के सांख्य शास्त्रीय अध्ययन 
की सुन कर तत्वों का ज्ञान उत्पन्न हो । 

( ३ ) अच्ययन-जिस में गुरु और शिष्य के सम्बन्ध से 
संवाद पूेक ग्रन्थ और अर्थ दोनों प्रकार से सांझय शाख को' 
अच्यथणन करने से उ्मान सत्पन्न हो ।. 

( ४ ) खुह त्प्रप्ति-जिश में तत्वों के उ्ञाता मित्र को 
प्राप्चि से ज्ञान उत्पन्न हो । 

( ५ ) दान-जिस में घन के दान से सन्‍्तुष्ट हो कर 
गरू उज्ञान देते, वह सिद्धि घन दान के कारण होने से दान! 
कहलाती है ॥ ५१ ॥ 

प्रत्यय ( बद्धि ) और तम्सात् या भत सभे का प्रयोजन 


 नावनाभावालंडः नावनालिड्रन भावानतृ 


लिड्ठा।स्याभावाख्यस्तस्मादादावध-अवत्ततसग।5श 
बद्धि तत्व से दो प्रकार की सष्टि होती है, एक सष््टटि 
. भाव-सृष्दि है और दूसरे लिझ्लू-सृष्टि है। पहिली भावदडप्टि 


न 


हिन्दी सांख्यदर्शन (४३) 


का संक्षेप घर्स आदि प्सभेदों में और विस्तार ४० सेदों में कहा 
गया है। तथा दूसरी लिड् सष्टि, अहंकार के द्वारा ११ इन्द्रि- 
* यों ओर ४५- तन्‍सात्रों के रूप में है,जिस का विस्तार 
स्थल देह आदि स्थावर जहुस सभी है। इन दोनों सष्ठियों 
के सकबन्ध से यह प्रश्न होता है, कि बद्धि ने दो सप्टियें क्यों 
को, एक हो सप्ठि से सो उस की चरितार्थता हो जाती ? इसी' 
के उत्तर के अथ यह कारिका है । 
इस का भाव यह है, कि-घर्म, अधसमे आदि भावों के 
विना लिड्ठ या तन्‍्मात्र को सृष्टि का सम्भव नहीं । क्‍यों कि 
पर्व २ संस्कारों ( घममे अचसे आदिक्कों ) के अनसार ही 
पिछले २ या अपूब २ शरोरों को प्राप्ति होती है। एवम्‌ लिड् 
आएदि के विना चर्म आदि भो नहीं हो सकते। क्योंकि च्मे 
अधथर्स आदि सब स्थल सूदम देह के ही साध्य हैं। इस प्रकार 
बीज अर कुर के दृष्ान्त पर दोनों सृष्टियों का प्रयोजन है। 
कूसे आम्थीउ्याश्रथ दोष भो न समझना चाहिये, क्‍योंकि जो 
बीज जिस अकर से होता है, घह अकर उसी बोज से नहीं 
होता, बलकि-बह किसी दूसरे बीज से हुआ है। ऐसे ही 
इप्रकर पक्ष की भी समकनमा चाहिये ॥ ५२१ 
१४ प्रकार का ख्रत सगे । 
हावकत्यादवस्तयत्यानश्वपतञ्चताभवात । 
मानुपकश्चकावधः, समासताभातकसगः ॥५३॥ 
(के ) ८ प्रकार का देव सर ( सृष्टि ) है--( १ ) ब्रह्मा 
(२ ) प्रजापति ( ३ ) इन्द्र ( ४) पितर (४ ) गन्चवे (६). 
यक्ष ( ७ ) राक्षस (८ ) पिशाच । द 
*« (ख) लियेंगयोलि-सेग ४ प्रकार का-( १) पश (२) 
छग (३) पक्षी “) सरोसप (सपोदि) (५) स्थावर (दत्षादि।। 


(४४ ) हिन्दी सांख्य दशन 
(ग ) सजब्य-स् १ प्रकार का है| यहशंक्षेप से १४ प्रकार 
का भतसग है ॥ «२॥ 
तीन प्रकार से खत सर 


ड ८ व्व हि रे कक खूए' च्कूए मात हू कह ९ व छ 
ऊठघ्वमलवविशाल्स्तमोविशाल्शमूलतः्स गे: ।, 
ध्येर जो 
मच्यर जाय हतदस्तम्बपनस्तः ॥५४॥ 


पहिला ऊदच्चे सग है, जिस से सत्वगण को परचानताः 
रहती है, एवम्‌ उसकी परिस्थिति दर लीक से सत्यलेक पर्यन्‍त 
कहै। २रा सर्ग मलसग या जीव की नीच गति का सभ है। 
इस में लमोगण की प्रधानता है, इसो से यह मोहमय होतए 
है, इस की गणना पश् से वृक्ष पर्यल्त है| ञझौर तीसरा सच्य 
( बीच ) का सर्ग है, इस में रजोगण की प्रचानता है, अतएव 
यह दुःख बाहुल है, इस की गणना में सम्पूर्ण भुलोक है, जिस 
में सातों हीप और सातों समद्र आजाले हैं ॥४५॥ 

हे सर ( सृष्टि ) की दुःख रूपता । 


क्र 9. हु जा, 
व्ष्क्मत ्कश्क्ा प्र ॥है॥ अष्युडाक र्छ्‌ स्यापृष्याध्द हि] 3. 3 था आर अ वात ० ज व सा पु हआ १2 हद व्या+आ ० पुन जा द्राऊ्ण सन कि न्क का 
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सल परकाक सब्टि में से स्थानों में जरा ( बढापा ) 
आरर सरण के दुःख को चेतन परुष, लिछ्ू शरोर को निवत्ति 
से पहिले प्राप्त होता रहता है। इस से संसार में दुःख स्वासा- 
बिक है । 

यद्यपि मिल्‍म २ शरोरों में श्िन्‍््ण २ प्रकार का सुख 
भोग भो है, तथापि जरा सरण का दुःख सर्वेत्र समान है। 

जो बढ़ि के ( आ्राकृत ) गण हैं, वे सब 'लिड् शरोर मेँ 
रहते हैं, आर लिट् शरोर परुष का सम्बन्धी है । क्योंकि, 
घुर ( लिदू ) में शयन करने से हो वह पुरुष है। अतः लिडू 


“८. हिन्दी सांख्य दर्शन (४४५ ) 


के द्वारा अध्यासवश परुष में सी दःखों का सम्बन्ध हो 
, जाता है ॥ ४४ ॥ 
निःसल्देह उक्त सब॑ सग प्रकृति से हो हुआ है 
इत्मेपप्रक्ृतिकृतों महदादिविशषभ्नतपर्यन्तः । 
नतिपुरुषावमाशन्षाथ साथइवपराथओआर म्भः ॥5५९॥ 

( के ) यंह सब नहत्‌ तंत्व आदि विशेष ( स्थल ) परत 
पयन्‍त जितना सभ॑ है, वह सब प्रकृति का क्विया हुआ है हू 

कि _ | 

(१ ) सर्ग को अकारण मानने में सगे का अत्यन्त भाव 
( होता हो रह कभी रुके नहीं ) अथवा अत्यनव्त अभाव ही 
हो ( कंभी सष्ठटि हो हो नहों )। 

(२ ) ब्रह्म से भो सब्टि नहीं । क्योंकि-चिति शक्ति में 
»परिणास का अंभाव है। 

. (३ ) इेश्चर से अधिष्ठित प्रकृति से भी रूष्टि नहीं 
क्योकि-निव्योपार ( व्यापार रहित ) इेश्वर का अधिश्ठश्तत्व 
हो नहीं सकता, अथात्‌्--जब वह कुछ कर्ता ही नहीं, तो 
वह अधिष्ठाता कैसे हो सकता या अचजिश्टात्ला लमके, मान भी 
लिया जावे तो उससे क्‍या लाभ £ क्‍योंकि जंसे-फ्रियाशुल्य 
खाती को कुल्हाड़ी कुछ नहों कर सकती । 

( ख) मरकृति का जो सहतृतत्व ( बढ़ि ) आदि ४३ 
तत्वों के रूप में आरम्भ या काय है, वही प्रत्येक पुरुष को 
क्रम प्राप्त ( संयोगवश ) मोक्ष का भी कारण हो जाता है। उस 
का आरम्भ ऐसा है, जेसा-कोदे स्वार्थ के समान अपने 'सिश्र 
'के कार्य को बिना अपने' प्रयोजन छे ही करे । हम इसमे यह 

अतीति होती है, कि-इनके सतने इेश्वर नहीं और न पुरुष में 
कोकओले क्रिया और ज्ञान आदि गण ही है, जो कुछ है, बह्द 


_ वत्साविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथाप्रक्ष 


(४६ ) हिन्दी सांख्य दशे 


सब प्रकृति का ही है, और साज्षात्‌ सम्बन्ध से उसी में रहता 
है । फिर अनादि काल से संसार में बंधा हुआ पुरुष छूट केसे 
सकता है, यहो प्रश्न इनके सनसे हुआ । यदि ये अनिर्मोत्ष 


को ही लेलेवें, तो इनके दर्शन कों भी कौन पढ़े या क्रौन 


म 


न्‍था इनके सम्प्रदाय के वश्य हो, सुतराष इन्ह मोक्षका 


साग भो बताना चाहिये जिसे और सब दर्शनकार भी अपने २ 
मतके अनुसार बला. रहे हैं। यही सब सोच समककर कह रहे 


हैं- “ प्रति प्रुष०-०” अर्थात्‌-प्रकृति परिणाम शील है,तत्व- 


ज्ञान और उसके साथन भी सब प्राकृत हैं,इस रीति पर जब 
कभी तत्वज्ञान या प्रकृति परुष का भेद्ज्जञान हो जायगा, 
तभी निवोण (मोक्ष ) हो जायगा। इस में दूसरे का फोई 
आरम्भ सानना निष्प्रयोजन है ॥५६॥७ 


विना अधिष्ताता के प्रधान की प्रवत्ति में यक्ति 


बिल ॥ 


42] 3 आटे 


पू | 
पुरुषाविमोक्षनिमित्त तथाप्रवृत्तिः प्रधानस्य ॥५७॥ 
जिस प्रकार वत्स (शिशु ) की विवृद्धि या पोषण के 
लिये माता के स्तनोंका दूध अज्ज होकर भी आपसे आप बहने 
लगता है, उसी प्रकार परुष के सोज्ष या निर्वाणके लिये ज्ञान 
शून्य ( जड़ ) प्रकृति भी अवत्त होती है। अभिपष्ाय यह है,कि- 
उसको अपने चेतन अधिन्नाता देश्वर की अपनी प्रवत्ति में 
कोई अपक्षा नहों है। सुतराप्‌ वह अपने' सष्ठि कार्य में स्व- 
तन्‍्त्रता से प्रवत्त होती है। इसोसे ईश्वर तत्वक्ी कल्पना भी 


. विपत्षियों को अनावश्यक है ॥ ५७ ॥ 


ट् श्‌ः 
स्वाथ इब ? का र॒ृप्टान्त । 


निवृत्यथ यथा क्रियास प्रवत्ततेलोंकः 4 


रे ९. 
| 


द्फ्य 


आ हिन्दी सा दशन (४७) 
पुरुपस्य |वम्ाक्षाथ प्रवत्तत तहदव्यक्तम ॥ 5८!) 


जिस प्रकार लोक अपने खोत्सुक्य ( चाव ) या इच्छाओं 
को मिटाने के लिये क्रियाओं में प्रवत्तहोता है,तथा उस काये 
के पूरौ होने पर निवृत्त हो जाता है,बेते ही अव्यक्त (प्रकति ) 
भी परुष के मोज्ष के अर्थ प्रवृत्त होता है तथा निवत्त हो 
जाता है ॥ ४८ ॥ 

प्रकृति का प्रवत्तेक तो परुषार्थे हो सकता है, किन्त 
निवत्ति केसे होगी? ह 

रद्रस्प दशोयेला निवत्तेते नत्तकी यथानित्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्यविनिवत्तते प्रकातिः ५९ 

( समाधान- ) रड्ग ( सभा ) को नत्तेकी (वेश्या) अपना 
नृत्य दिखाकर जिस प्रकार निवृत्त हो जोतो है, उसी प्रकार 
प्रकृति भी पुरुष के प्रति अपने आपे को दिखाकर निवृत्त हो 
जाती है। प्रयोजन यह है कि -उसे नियत्तेक (निवत्त करने वाले) 
की कोई अपेक्षा नहों है, किन्तु निव॒त्ति उसको स्वाभाविक 
हो जाती है ॥ ४६ ॥ 

केवल पराथ-- आरम्भ के आत्ञेप का समाधान । 
नानाविभेरुपाये रुपकारिण्यनुपकारिणः पुस 
शणदत्यगणस्यसतः तस्याथमपराथक चरात ॥९०॥ 

( जिस प्रकार कोई भत्य स्वयम्र्‌ उपकारों भो होकर नि- 
गण या अनुपकारी स्वासी का निष्फल आराधन करता है, 
उसी प्रकार ) यह तपरिविनोी गुणवती उपकारिणी प्रकृति 
पुरूष को अनुपकारों और निग णहोते हुये भी उसके अथे को 
दिला प्रयोजन ही नाना प्रकारके उपायोेसे साथन करतो है६० 

ब्ेश्या परिषद्‌ को नृत्य दिखाकर निव॒त्त हो जाती है, 


( ४८ ) हिन्दी सांख्य दशन 


शोर दशकों के कौतूहल के कारण फिर भी प्रवत्त हो जाती है, 
ऐसे ही प्रकृति भी निवु तहोकर फिर प्रवुत्तहो सकती है,जिस 
से कि- मक्त हुए पुरुष का फिर बन्च हो जांये £ इस आपत्ति 
के उप्तर के झअथ यह कारिका है--- न 
कक के इक ९ है है "(४ | आह 
जअकतःसकृमारतर ने काइ्चदस्तातममातमंवात। 
आई 00 रु (९ अर (5 | हक कक्ष 
या दृष्ठटाउस्मात पुनवद्शनम॒पत पुरुषस्थ ॥९१॥ 
प्रकति से अधिक सकमार और कोई वस्त नहीं है? 
यह मेरो ( देश्वर-ऋष्ण को ) सति है । जो “& शृष्ठाइस्सि ? 
(में देख लोगढ ) इस बद्धि से फिर परुष के देखने मे नहीं' 
आती ॥ ६१ ॥ ४ 
. बच्चन ( संसार ) ओर मोक्ष परुष के नहीं, प्रकृति के हैं 
तस्मान्न वब्यतड्छा न रूच्यतनापम सरतततकू खत । 
समरात वध्यत शच्य तन नाना श्षया प्रक्रातः ॥ ९२) 
तिस (इस) कारण से ( का० ६१ ) वह पुरुष न बन्धन 
की प्राप्त होता है, न संसरण करता है अथोत्‌ एक शरीर को 
छोड़ कर दूसरे शरीरपें नहीं जाता, और न मोक्षकों ही प्राप्त 
होता है, किल्‍त नाना गुणोंकी आश्रय करने वाली प्रकृति ही 
संसरण करती है, बद्ध होती है, और भक्त होतो है ॥६२॥ 
प्रकृति के बन्च और सोज्ष के साथन । 
रूप: सताभर व त बच्नात्यात्मानपमात्मना प्रद्रात 
पंव व पुरुषाथ वात वमावयत्यकरूपगा | ६३ 
 चस आदि छ भावों से प्रकृति अपने से झपने झी बांध 
लेती है, और वही प्रकृति पुरुषा्े ( सोक्ष या अपवग्ग ) के 
अति एक भाव ( तत्व ज्ञान ) से अपने को रूक्त कर देली है 
तथा फिर भोग ऋौरैर अपबगे ( मोक्ष ) को नहीं करती ॥६३॥ 


हिन्दीसांख्यदर्शन ( ४६ ) 


._ सांख्य शासखत्र के तत्व का उपयोग । .. 

एवं तलाभ्यासान्नास्मि नम नाहमित्यपरिशेषस। 
अविपययादविशड्ध केवल मुत्ययते ज्ययानय।६९। 

दूस सांख्यशाख को रोति से जो तत्वों का निशेय या 
'नलिरूपण किया गया है उसके अनुसार तत्वों के अभ्यास करने 
से, उस में आदर करनेसे, निर-तर दोच काल तक सनन करने 
से प्रकृति और पुरुष क्ले भेदको साज्ात्कार करने वाला उ्जान 
लत्पन्न होता है, जो अविपयथ या संशय तथ'ः श्रन्न से रहित 
होनेके कारण विशुद्ध, सिथ्या ज्ञानसे अ्रमिश्चित होनेके कारण 
केवल, और किसी विषयका भो अपरिज्जान न होनेके कारण 
अपरिशेष (सम्पर्ण) होता है। उस उ्ञानका स्वरूप- “नास्सि” 
(से क्रिया शून्य हू )  भाहम्‌ ” ( अकत्तो हू )“ बस ? 
( स्वामसिलता रहित हा ) यह है॥ ६५४॥ 

परे विशद्ध केवल ज्ञान का फल । 


तेन निवृत्तमसवामथवशात्मप्रूपवि निवृत्ताश । 
प्रकृतिपश्यतिपुरुष प्रेज्षकवदवस्थितःस्वच्छः ॥ ६५॥। 


उस विशद्ध तत्व क्जान से भोग, झरेर विवेक के साज्षा- 
ल्कार के प्रसव से निदत्त, तथा विवेक ज्ञानरुप अथ के वश 
या सामण्ये से च्मे आदि ७ रूपों से निवत्त हुई हुईं प्रकृति 
को परुष दर्शकके समान अवस्थित और निश्किय होकर देखता 
है, किनत उस आअवस्थामें भी सात्विको बद्धिसे परष का संभेद 
रहता है, अथवा उतकी छाया पुरुषमें पड़ती रहती है,अन्यथा 
ऐसी ग्रकृति का दर्शन भी नहीं घट सकता ॥ ६४ ॥. 

समोज्ष के अनन्तर प्रकृति और एरूष के रहते हुये भी झरे 
( स॒ष्ठि ) क्यों नहीं २ 


द्शमयत्यपेक्षकछएको, दृष्ठाइहमि।ते विरमत्यन्या। 


(३० ) हिन्दी सांड्य दर्शन 


सतिसयोंगेड्पितयोः प्रयो जनना स्ति सगेस्य ९६ 
क्‍ “ सें इसे देख चका » इस बद्धि से उस दोनों में एक 
आर्थात्‌ परुष प्रकृतिसे उपेक्षा कर देला है, और दूसरो' प्रकृति 
इस लिये विश्त या निवत्त होजाती है कि-“ में देखली' गदे ” 
ऐसा उसे अपना प्रयोजन भाव प्रतीत होता है। इस कारण 
दोनों को उदासोन होने से सनका संयोग होने पर भी सर्ग 
(सष्ठि) का प्रयोजन नहीं है ॥९ ६॥ 

तत्वज्ञान के अनन्‍्तर शरोर की स्थिति । 
सम्पज्ञानाधिगमाद धर्मोदीनामकारणप्राप्ती । 
तिष्ठतिमस्कारवशात्‌ ,चक्रश्रमिवद्धृतशरीर * ॥६७॥ 

जब यथेएढ़ ( जैसा चाहिये ) सत्वों का साक्षात्काए ,लद॒य 

होजाता है, उस समय धर्म आदि अकारण होजाते हैं,«किसो' 
काय के सत्पन्न करने में समये नहीं रहते-जले हुये बोज के 
समान सुख दुःखरूप आ'कुरों को उत्पन्न भहीं कर सकते, इसी 
से अब जो शरीर वत्तेमान है बह कैसे रहे! किन्‍त जेसे कुम्हार 
का चक्र एकआार घसमाकर छोड़ देने पर भी कुछ देर बैग के 
अधीन घसमता रहता है, एंसे ही इस अन्तिम शरीर की जिस 
प्रारर्य कमने प्रवृत्त किया है, ससके समाप्त होने तक यह ससी' 
के अधीन खड़ा रहता है ( अर्थात्‌-वेग के पूरा होते हो जसे 
कम्हार का चक्र निष्किय होजाता है, एंसे ही यह शरीर भो 
अपनी अल्‍्तिम लीला को पूरी कर देता है-गिर जाता है या 
' अपने अध्यक्त कारण में लोन हो जाता है। बरस संसार सस' 
परुष का परा हीचका तथा वह निवोण पद की प्राप्त होगयः 
फ़िर उसे संशार न होगा। दीपक के निर्वोण ( बक जाने ) के 
धृछ्ठान्त से ही मोक्ष का नास भो लिर्वाण है ) ॥5७ ० 

यदि संब्कारवश से शरीर, है भो, तो कब इसकः मोक्ष होगा! 


हिन्दी सांख्यदर्शन (५१) 
प्रा शरीरभेदे चरिता्थलात्‌ प्रधानविनिवृत्तों । 
घक्रान्तकमात्यान्तकसुमय कवर्यमातात ९८॥| 

संचित सम्पण कसोशयों ( धमम अधर्ोों )का तत्वज्ञानरूप 
अश्नि से बीजपन। ( अंकर उत्पन्न करने की शक्ति ) दग्धही 
गया, तथा परारब्ध ( जिनका भोग वत्तसान है या जिनका फल 
स्वरूप यह वत्तेमान शरोर है ) करमो का भी उपसोग होचुका 
इससे शरीर ( इस अल्तिस शरीर ) का भेद (नाश) प्राप्त होते 
ही प्रधान को कृतकार्य होजाने से वह भी निवृत्त होजाता है 
तथा परुष भी उस समय ऐकान्तिक (अवश्यंभावो) और अए- 
. _त्यन्तिक ( अविनाशी ) कैवल्य ( सोक्ष ) को प्राप्त हीजाता हे 
जिसका प्रस्ताव ग्रन्थ के आरभ्भ में “एकान्तत्यन्ततो5भावात्‌” 
वाक्य से किया गया था ॥६८॥ 

शस्त्र का आविष्कार । 
पुरुषाथज्ञानामद झुद्य परम। घृणा समाख्यातम्‌ । 
स्थत्युवात्तप्रलया श्वन्त्यच्त यत्र भतानाम॥९९॥ 

यह गुछ्य (गुफासें रहने वाला जेसा) या स्थूल बद्धि वालों 
को दज्जय परुषार्थेज्ञान ( सांख्यशासत्र ) परमाथि कपिलदेवने 
प्रथम समीचीन रीति से आाख्याम किया था, जिसपें क्जान के 
निमित्तभूतों ( पदार्थों ) की स्थिति उत्पत्तिझ्ञोर प्रलय चिन्तन 
किये जाते हैं ॥६६॥ 

है हैक किक 

एततावच्रमर नरासुरयइनुकम्पयात्रद॒द। | 
आसुरिरपिपब्रेखायतेनच बहुधाऊततन्त्रम्‌ ७० 

इस पवित्र शेष्ठ शाख को सनि कपिलदुवने आसरिनाम 
आपने शिप्य-के लिये अनकरूपा (दया) से प्रदान किया था 


(४१ ) हिन्दी सांख्य दर्शल 


आसुरिमे अपने पश्नशिस नास शिष्यको दिया, और उस 
पश्ुशिखने कूस शाज्र को ब्रहुत विस्तृत किया तथा प्रचार 
फकिया॥ ४० ॥ 

शिष्यपरम्परया5डगत मीखवरकृष्णेन बेतदायामिक। 


साक्षतमायमातना सम्यगूविज्ञाय सद्ठान्तसम ।७१ 
इसी प्रकार शिष्य परम्परा से आये हुये इस शास्त्र को 

आयंसति (अधबद्धि देश्वरकृष्ण ने समीचीन या उत्तम प्रकार 

से सिद्धान्त को ज्ञान कर आयों छन्दोंएें संच्षेपते कहर ॥७१॥ 


सप्तत्याकिलयेध्थ स्तड्थाः कत्सनस्यषाष्ठितन्त्रस्य । 


आशख्यायक्रावराहताः परवाद।ववाजताश्रा ५५०२ 

जो अथ ७० आयो छनन्‍्दोंम कहे गये हैं वेही अथ सम्पर्ण 
प्रश्ित-त्र या ६० पदाथा के प्रतिपादक़ सांख्यशरस्त्र के हैं । क्यों 
कि-इससें आख्य/यिकाए' झौर दूसरे शास्त्रों के वाद छोज़दिये 
गये हैं ॥७२॥ 


शे 


इति हिन्दीसांस्य दशनम 





सांख्य, न्‍्याय और वेशंषिक दशनका ः्येबात्मा ( ४३ ) 


शओ्रोहरिः शरणम्‌ 
सांख्य, न्याय ओर वेशे 
दशन का जीवात्सा 
( सांख्य ) 
सांख्यद्शन में आात्सा को किस प्रकारका साना गया है 
इस पश्न के सम्बन्ध में जितनी बालें लस दर्शन में बताई गई 


हैं या स्वीकार की गई हैं, नीचे दिखाई जाती हैं- 


र्‌ 
सांड्यशाखत्र कें ग्राचाय कहते हैं कि-आत्मार सत्व, रजस 
तथा तमोगण नहीं है। प्रधान या प्रकृति से बिलकल भिन्न है 


न प्रकृति या उसके सहत्तत्व आदि कायों का उससे कोईश श 
सम्मिलित है, और न आात्सा हो का उनमें है। सवंसाधारण 
का यह विषय नहीं है,किल्त योग सम्पन्न या तत्वज्ज पषही 
उसे जान सकते हैं | चेतन है! सरूप या अपने ससान तथा 
अपने से विजक्षण परिणाम से रहित है,अयोत्‌ वह किसो कायको 
उत्पन्न नहों करता, जैसे कि-एत्तिका घट, शराब आदि अनेक 
कार्यों को उत्पन्न करतो रहती है। 

उपय क्त सब घर ऐसे हैं, जो प्रकृति या उसके कार्यों में 
(सहत्तत्व अहंकार, मन, चल्ः, श्रोत्र, प्राण, रसन, त्वक्‌ , बाक्‌ 
हस्त, पाद, गृद, उपस्य, ( लिड्ठ या योनि) शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्च, आकाश, वाय, अग्नि, जल तथा एथियो में) नहीं 


१-हेतमसद्नित्यमव्यापि, सक्रियमलेकसाओितस लिछुस । 
सावयव॑ परतनत्र, व्यक्त विपरीतसव्यक्तम्‌ ॥ वतिगुशसविवेक्ति 
'विषयः सासान्यमचुतर् प्रसवधामि । व्यक्त' तथा प्रचार, तद्दविप- 
रोतस्तथोच पसान ॥ 
(सां० ल० कौो० श्लीक ९०:११ ) 


(५७४ ) सांरुय, न्‍्याय और वेशेषिक दुर्शनका जीवात्मा 


आत्मा अनेक या अनन्त है यह अनेकत्व चर्स व्यक्त 
था प॒कृति के काये भूत महत्तत्वादिकोंका साधारण धर्म है । 
जैसे कि---आत्मा अनन्त है, उसी प्रकार महत्तत्वादिक भी 
सत्र अनन्त हैं । 

अब आत्मा के वे धम कहे जाते है',जो प्रकृति या प्रधान 
से मिलते है । 

आत्माका कोई उत्पन्न करने वाला या कारण नहीं है । 
शसीसे वह नित्य हैं.। विभ अर्थात्‌ व्यापक है, किसी स्थानपें 
भी उसका अभाव नहीं 'है। उसमें कोई क्रिया नहीं होती । 
बह किसीने आश्रित होकर नहीं रहता। प्रधान या प्रकृति का 
वह अनुमान करानेवाला भी नहीं है, जैसे चूम, अग्विका 
अनुमापक है । उसमें कोई अवयव विभाग नहीं है, जैसेकि-वख 
में सूत्र तथा घटमें कपाल है। तथा आत्मा स्वतन्त्र है, अथोत्‌ 
जैसे पुरुषका अँश उसके पैटे-पोतों में अनुवत्तेमान होता है, 
दीपक का तैल उसकी बत्तीमें आता रहता है, तथा प्रकृतिका 
अश उसके कारये सहत्तत्व में और उसका उसके कार्य अहंकार 
में पूरण होता रहता है, वैसे आत्मा में किसी वस्तु का आपूर 
को वक्त दृषह्ान्तों में दिखाया गया है, नहीं होता। क्यों कि- 
बह किसी से उत्पन्न नहों होता । उर्ते सब लेख का संक्षिप्त 
तात्पयोरथ यह है कि-आत्मा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ या 
निर्गण, आकाश के समान विशु ( व्यापक ) तथा नित्य और 
संख्या से अन॑न्त हैं । 

क्‍ सांख्य का लिड्ू शरीर | 
सांखुय के मत में सृद्धि के आरम्भ काल में प्रधान था 

प्रकृति एक २ आत्मा के पीछे एक २ लिडू शरोर को उत्पन्न, 
करती है। वह लिडू शरीर अव्याहत होता हैं, अरथोत शिल्ला 


झांख्य, न्याय ओर देशंणिक दर्शन का जीवारभा (५५ ) 


में भी प्रवेश कर जाता है, संसार में कोई एंसी कठोर वस्तु 
नहीं है, जिस में वह प्रवेश न कर सके । स्‌ष्टि के आरम्भ से 
 भमहाप्रलय तक बचा ही रहता है। सहत्तत्व (१) अहकार (३ ) 
सन (३) चक्तः (४) ओत्र (५) ध्राण (६) रसन (७) त्वक्‌ (८) 
बाणी (६) हस्त (१०) पाद (११) गुद (१२) उपस्थ (लिड्भ या 
योनि) (१३) रूप (१४) रस (१५)गल्च (१६) स्पश (?७)शब्द 
(१८) इन अठारह तत्वों का समुदाय रूप है। यही लि 
शरीर पूरे २ स्थूलं शरीर को छोड़ता और नवीन २ की ग्रहझ 
करता है| इस लिकू शरीर के विना स्थूल शरीर आत्मा के 
भोग का साथन नहीं, बनता, इसी से इसको कल्पना करनी 
पड़ती है। घसे, अचसे, ज्ञान, अज्जान, बैराग्य, अवैराध्य, 
एंशवर्य और अनेश्वयं ये आठों भाव इसी लिड्र शरीर सें. 
रहते हैं, इसोसे जन्म-मरण रूप संसार इसीको होता है, और 
. इसी के द्वारा इसके आत्माका होता है, जो बइसके साथ सम्ब- 
ल्‍थ रखता है। वास्तव में उक्त आठों भाव, बुद्धि-जिसको सह- 
जत्व या अन्तः करण कहते है ,और जो लिडडू शरोरके अठारह 
तत्वों में से एक हैं, उसी में रहते हैं और उसमें रहने के 
कारण ही लिड़ शरीर सें माने जाते हैं । सहांप्रल्यके अनन्तर 
जैसे कि-प्रधान बना रहता है नहीं रहता हैं किन्तु लसी प्रधान 
में जिससे कि-यह सष्टि के आरस्स कालमे उत्पन्न होता है, 
लग होजाने से ही इसे 'लिडूः कहते हैं । 
सोज्ष। 

प्रकृतिका परिणाम बद्धि है, अधोत्‌-सृष्टि के आरमस्ममें . 
प्रकृति से पहले बद्धिही उत्पन्न होती है, इस के महत्तत्व 
और अन्तःकरण ये दो नास और हैं। सांखूय-- सतगे इसो 
बंद्धिसे सुख दुःख रहते हैं, इसीके सुख दुःखोंकी दाया आत्मा 


(४६ ) सांडय, न्याय और वेशधिक दृशनका जीवात्सा 


में पड़तो है, इसोसे आत्मा सुख, दुःख बाला प्रतीत होता है 
इसी रछायाको परुषका संसार समकना चाहिये । प्रकृति परुषके 
विवेक ज्ञानसे बद्धिका नाण होजाता है, और उसके नाश के 
साथी सख ठहःखोंका भो नाश होजाता है, आत्मामें जिनकी 
छाया पड़तो है, उनके न रहनेसे आत्मा भो शुद्ध रह जाता 
है, इसी आत्मा की अवस्या का नाम सोक्ष है । 
न्‍्याय- वेशेषिकका आात्सा । 

न्याय व वैशेषिक दर्शनके आचार्य कहते हैं कि-आत्सा 
विभु या व्यापक है ( १ ) संख्यासे “अनन्त है अथोत्‌ कितने 
आत्मा हैं, ऐसे गिना नहीं जासकता ( २ ) नित्य 'है, अथरत्‌ 
भूत, स्िष्यत्‌ और वतंसान तीनों कालों में बना ही रहता 
है, ससका अभाव कभी नहीं' .होता ( ३ ) सथा प्रत्षिशरीर 
'भिन्‍न होता है, एक काल लस का एकही शरीर से सम्बन्ध 
हीता है, उसीर्म सुख दःखोंका उपभोग करता रहता है,यद्यपि 
वह सकल लोकों में रहता है, तो भी वह 'सिल्‍न लोकमें भी 
एक समयमें दूसरे शरोर को चारण नहीं! कर सकता, कित्तु 
एक शरीरके नह होनेके पश्चात्‌ दूसरे शरीरको सह्ठटि व महाप्रलय 
के मध्यक्षालओई मोक्ष होनेसे पहिले अवश्य ही चारण करता है 


(४७ ) यह चारों बात सांख्यवाले भी इसी प्रकार से आत्मामें 
स्वीकार करते है । 





"निशा हकनशत.. मनकक जन बे लाथ ली लिकपिननी पिनकन न _ीननककन पननफियाकलनन नया न“ सन व लजीनन पान -म लकी शत +न “५ «नननीननानन न नाजितन ली क्‍नननति नमन ननननी न विनननिनिननननिनणनखििरत कौन के जन्‍-धथ ० + + जीन पर पागर के हनी के निकल लत " 





( ) विभवान्सहानाकाशस्तथा चात्सा? ( ज० ७, १, २२) 
“जीवात्मापति शरोरं मिन्‍नो विभुनित्यश्व” ( तके सं०) 

(२) “नानात्मानोव्यवस्यातः” ( ब० ३, २, २० ) 

(३) “पूर्वाभ्यस्तस्मृत्युनुबन्धाज्ञातस्यहृषेभयशीकर्सप्रतिपत्ते:” 
( न्‍्याय द० ३, १६१ ) 
(७) “शरीरोत्पत्ति निभित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिभित्तक्े (ल्ये 
यदू० ३, ९, ६९६ ) 


सांख्य, न्याय और बशेथिक दर्शन का जीवात्मा ( ४७) 


इसके अतिरिक्त आत्मा में संखयर, परममहत्व-परिसाण 
पृथक्त्ख, रुयोग, विभाग, बडद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हूध,प्रयत्न 
परम, अचस , भावना -संस्कार,- जिससे कि-अनभल चस्त का 
कालान्तर मे स्मरण होता है, ये चौद॒ह जण रहते हैं, 'किन्त 
सांख्य करैी'समान निगुण नहीं है। («) 

ज्याय ओर वैशेषिक दर्शन का सन । 

न्याय तथा वेशेषिक दर्शन में लिछू शरीर को करपना 
नहों है, वे लिड़ शरोर का कार्य फेवल मन से ही ले लेते हैं, 
जीवन काल में तो उन के मत में सूक्ष्म या लिड़ शरीर जो 
सांख्यमत से अठारह तत्वों से बना हुआ होता है, लस का 
कोड प्रश्नोजन नहीं है, शरीर के सब काये स्थल शरीर से हो 
निकल जाते हैं, किन्तु सरण के पश्चात्‌ जब एक शरोर को 
छोड़ कर दूसरे शरीर में मनको प्रवेश करना पड़ता है, अथवा 
स्वग लथा नरक में दूर देश में वहां के शरीर में प्रवेश करनेके 
लिपे उसे जाना पढ़ता है, उत काल में एक सत्स शरोर की 
झुत्पत्ति मानते हैं,जिसका नाम प्रशसतपादाचार्य जो बेशेविक 
दर्शन के भाष्यकार हैं “ अतिवाहित ” बताते हैं, इस शरीर 
की उत्पत्ति $ सानने की आवश्यकता इन्हे! इस लिए हुई कि 
सू्धि के आरम्भ से महाप्रलय प्रय्येग्त शरीर में प्रवेश करकेही 
सन काये करता है। दिना शरोर के सृष्ठिकालमें कोये कत्तों 
हुआ नहीं देखा जाता है। द 

लस काल में भो इस अतिवाहिक शरोर की कल्पनए 
प्रशप्तपादाचाय कै वचन से हो प्रतीत होतो है सन्चकार केवल 
सनकी हो गति कहते हैं । 


(४ )तस्थ॒नुणाः बद्धिसुखदुःखेच्छाड्ेषप्रमत्न थमा थर्व सरकार 
संख्यायरिमाणए'यकत्वसंयोगविभागए? € पंशध्तयाद-भाष्य मे ) 





(४८-) सांख्य, न्याय और वेशेषिक दश्शनका जीवात्म' 


सरणानन्तर सन में क्रिया तथा अतिवाहित शरीर की 
शत्पत्ति अह ? वण से होती है । जीवनकाल में पहिले आत्मा ' 
सें कोदे प्रकार की इच्छा या टूंष उत्पन्न होकर, प्रयत्न सत्प 
ल्‍न होता है, उसको सहायताकी लिये हुए आत्मा और मनका 
संयोग होता है, उसी से फिर नेत्र तथा श्रीत्र आदि इंन्द्रियों 
के साथ संयोग होने के लिये सन में फ्रिया होतो है, क्यों कि- 
जेसा अभिप्राय होता है, हसो के अनसार अन्य इन्द्रियों से 
विषथों, (रूपरसादिकों) का ज्ञान होता है.। स्वते त्रता से 
कोई इन्द्रिय किसी वस्त के ज्ञानकों उत्पल्त नहीं कर सकता 
इसी लिये आत्सा और चक्ु: आदि इन्द्रियों के बीच में सन 
के सम्बन्ध की कल्पना करनी पढ़ती है। क्यों कि- आत्मा 
व्यापक होने से सदा ही सब इन्द्रियों से सम्बन्ध रखतो है 
यदि बीच में कीदे अन्य वध्त न हो तो'सब इन्द्रियोंसे दशन 
आस्वादन आदि कार्य एक ही काल में हो जावे, किन्‍त ऐसा'. 
होता नहों है ॥ 
न्‍्याय-वेशेषिक दोनों दशनों मे मनके अतिरिक्त अन्य 
चक्ष आदि सब इन्द्रिय शरीर के साथ ही. उत्पन्न होते हैं; 
आर उसके नाशक साथ नपष्ठ होजाते हैं । केवल सनही आत्मा 
का निरन्तर साथदेता रहताहे जब तककि-सहाप्रलय न ही । 
. भसहापलयके अन्श्तर फिर सष्ठि के आरम्भसे पहिले निस्तन 
व्य ( निश्च  ) जेसा रहता है, जब सृष्ठि का आरम्भ काल 
आताहे अहृष्ठ ( घसमे, अचसे ) के अनुसार उसमें क्रिया होने 
लगती है, जिसके कारण वह उस समयमें नदीन उत्पन्न हुए 
शरीरमसे जा 5 वे ॥ करताहे | सष्टठिके आरम्भ कालमैं सब' आत्मा- 
ओके लिए जैता २ अरह हो अलग २ शरीर उत्पन्न हो जाँते 
हैं, और प्रत्येक झात्माओंके जो सिन्‍्स २ भन हैं, मरे उस उंस 


सीनों दशनोंके तात्पयंका सहुचाटन।.. (१४६). 


के शरोरमसे प्रतेश कर लेते हैं। उसी समयसे फिर सब जीवात्सा 
अपने २घ्ं व अचनके अनुसार झुख दुःखोंको भोगने लगते हैं 
ल्‍्था० बे० सोच । 
जब परुष इेश्वरापण बंद्धिसे निश्चिद्ध वजित कक 
अहहौन करता है, जिससे कि-फिर कोदे नवीन सख दः्खका 
बोज उसके आत्सा में उत्पन्न नहीं होता, और परे संचित 
पाप पययकी बेलो भोगते २ खालो हो जाती है, ठसो समय 
जीव का बन्चन टूट जाता है अर्थात्‌ चुसुके पोछे जो परमाण 
रूप सनका झदष्ठकारित सम्बन्ध लगा हुआ है, टट जाता हे 
शोर जीव मक्त हो जाला है। सस समय मन भो जड़र!? को 
धारण कर लेता है आत्मा के साथ किसो प्रकारके काय केश हे 
को उससे शक्ति नहीं रहलतो । 
७ बिक ध्य के ६? 
साख्य, न्‍्याथ आर वशाषक 
तौनों दर्शनोंकेसात्पयंका सतघाटन 
तीनों दशनोंके सतसे आत्मा नाना और विमहे, अन्य २ 
आत्मा के विशेषणों में न्याय ओर वेशेषिक दु्शन दोनों समान 
विचार हैं,किन्त सां हथ प्रायः उनसे पथ साग पर चलता है। 
जिस बातोंपें उक्त दोनों पक्ष विभिन्न मत है, उनके सम्बन्ध 
में पहिले लिखा जा चुका है, अब उनके तुल्य सिद्धान्तों के 
' अ्वलम्बन पर सम्मिलित भाव प्रकाशित किया जाता है। 
ये तीनोंही दर्शशकार आत्सा को संख्यासे अनन्त और 
परिसाण से परम सहान्‌ ससकते है! । जितने जोवात्सा हैं, 
सभी आकाश तथा परमात्मा के समान व्यायक्ष हैं,जिस प्रकार 
ऋाकापश का अनसान मात्र होता है, जसो प्रकार शद्ध आत्मा 
“भी अनसमान से ही निश्चित होता है, किन्त प्रत्यक्ष प्रमाण दाए 
गोचर नहीं है , व्यापक्र होनेसे आत्मा चल फिर नहीं सकता 


पक ्द क्‍ ह ( ह 
(६०) सीनों दर्शनोंके लात्पर्थका उद्घाटल । 


जी कुछ चलना फिरना होता है,वह सब शराीरों का है। रुत्य 
कि समय सें भी' आत्मा शरीर को छीड नहीं सकता । शरोर 
का छोड़ना तथा ग्रह करता सन या सद्म शरीर का काये है 
स्वर्ग ञ्रौर नरक में मल या लिड् शरीर ही आता जाता रहता 
है, आत्मा व्यापक होनेसे सदर हो स्वर्ग व नरक आदि सकल 
स्थानों में रहता ही' है, स्व काल में सब स्थानों में रहने. पर 
भी सब स्थानों के खुख दुःखों को नहीं भोगता,किन्तु जहां उस 
का मन या लिड़ शरीर चला जाता है, वहों सुख दुःखों को 
भ्ोगता है सब स्थानों पे आत्मा ज्ञान शन्‍्य रहता है, किल्‍त 
सथखका मन जिलने आत्मा को आकालित या व्याप्त कर लेता 
है थतने ही अपत्म देश में ज्ञान रहता है मन परिसाण से 
अत्यन्त सत्म अथवा परमाण रूप ऐ वह कुछ बडा नहीं है उस 
परमाण रूप मन के देश में हो जहां वह रहे या चला जाय, 
चहीं जितना आत्मा परमाण परिसाण है, सुख दुःखों का अन5 
भव करता है, उस स्थान के अतिरिक्त अन्य सब दविश्वव्यापीः 
आत्मा सदा सक्त तथा जड़ रूपसे अविशिष्ठ रहता है, माज्तों 
एक मच्छर ने सहाकाश को बद्ध कर रक्खा है, सच्छरके भीतर 
सहाकाश के एक सूद्स भाग के आजाने से सहाकाश बद्ध हो 

लाता है, किनत उसके अतिरिक्त सस ज़गद्व्यापी महाकाशके 

सक्त सहाभाणग से मुक्त नहों, ऐसी हो सूच्स शरोर या सन के 

कारण विभ आत्मा को शोक्ष्य श्रवस्था है, संसारावस्था में 

जीवात्मा का यह कृत्तानल है, सक्तावध्था में समीप २ तीनों. 

ही दश्नों के मतम संसारावस्था के समान जीवात्मा का (१). 

सन्‌ से संयीग नहीं लटता, क्यों किलसित्य और परमाण रूप 

होने से वह विभ आत्मा से क्षाहर जाते भी कहां! केवल उस 
के अच्छ कृत सम्बन्ध का अभाव मात्र होता हू प्रयोजन यए , 

!-सांखप के सत्कायेवाद के अनसार अंव्यक्त रूपमें हे 


तीनों दशनोंके तात्पयेके! उद्याटन ।.. (६१) 


है कि-पहिले के समान आत्सा के अन्तगेत रह कर भी सन 
शससे उदासीम होजाता है, पहिले उस महान्‌ आत्साके किसी 
एक स्थान में सुख द!खोंका कांठा या मच्छर सार लड़ता रहता 
था, किनत अब वह लह॒ना बन्ध होगया सैक्तावस्था से पहिले 
भो सूद शरोर के सच्छर से अन्य स्थल से उ्जानें शून्य होने 
के कारण आत्मा संक्ते के अंविशेष हो था, अब कंजल उसके 
महत्‌ स्वरूप में सच्छर को (खटका हो ऋस हुआ है, आत्मा 
में कुछ चेंतनपना है, तो यही है कि पक्तावस्था से पहिले 


संसार दंशा में सनंके सम्बन्धते उसे एक परसोण देश ज्ञान 


होता है, ऐसी चेतनती उंसंके सनोरूप छोटे से घर के भोलर 
ही उहती है, उस के बाहर आकाश से विशिष्ट उस में कोई 
अधिक मंहत्वंकी बात नेंहीं है, जिस पंकार कोड मनुष्य पुष्षों 
. की गठरी की शिरे पर रखकर जहां ले जाता है वहों गठरो के 


भीतर रहंते हुये पष्प चले जाते हैं, उसी प्रकार सन या लिड्भ 


जहां चंलता रहता है, उसों के अन्तदेश में बद्धि, सुख, दुःख 
आदि थे भी रहते हुए खिसकते रहते हैं, जैसे २ शरोर गति 
के अनसार एक देश से दूसरे देश मे जाता है, बेशेही बसे 
कांश के समान पिछला २ आत्सा का भाग पोदे रहता जाता 
है, और आगे २ का आत्मसोग शंरोर में जाता जत्ता है, 
जिस प्रत्ार शरीर में सदा ही परवेर का बाय मिंकलता रहता 
है, और नंबोीन २ भरता रहता है, वही व्यवस्था शरोर को 
गति कै साथ शरीर में आत्स-भाग के सम्बन्ध को है । 


मोज्ञावस्था सें जब तंत्व-ज्जान होता है, जिस से कि-, 


उससे उस मनोरूप मच्छर का सम्बन्ध टूढेगा उसरे आत्मदेश 
मेँ तंत्व्जान नहीं होता जिसमे कि-पंहिले अउज्जान था, 
अंथोत शरीर में निरन्‍लर आात्मदेशके परिवत्तेन को चारा उस 


४४० 


(६२ ) तीनों दशेनके तात्येका उदघाटन । 


की गतिके अनुसार अविच्छिन्न हो रहती है, जिस आत्मदेश 
को “में शरीरी हू” “सें सुखी हू ” “ में दुःखो है ” ऐसा 
ज्ञान होता है, उसी सें “में अशरीरी हु” / से खुख दुःख 
रहित तथा विभ्‌ हु! ” ऐसा ज्ञान नहीं होता, स्वेथा धअन्‍य 
आअस्सदेशर्स अवजान और अन्यही आप्मदेशम ज्ञान उत्प 
होता, अन्य हो देश बद्ध और अन्य हो सक्त होता है। 
सम्पृूणे आत्मा में बंधन तथा मोक्षका प्रभाव नहों पड़ता । 
क्योंकि सनोदेश के अतिरिक्त देश आात्माको नज्जान होता 
: है, और न रुख दुःख आदि की प्रतीति होती है, इसी से वह 
शन्‍्य देश से मक्त ही रहता है। े 
सब शंरीरों में सभी आत्मा रहते हैं, तथा उनके वहाँ 
शहने से किसी की अपका क्विसोम विशेष नहीं है, देवदत के 
'शरोर में जिस प्रकार देखदस का आत्मा रहता है उसी प्रकार 
लय सम्पूर्ण आत्मा रहते हैं, किन्तु देवदत के सन के संयोग 
से देवदत्त के शात्माको हो ज्ञान होता है, अन्य सब आत्मा 
जो वहां उसके समान ही रहते हैं,लन्‍्हे' किसी प्रकारका बोच 
नहीं होता, जैसे आकाश कदाचित्‌ संख्या से अनन्त हों, और 
वे सब मिल कर एक हो सकते हैं, इसो प्रकार सब आत्माभी' 
मिल कर एकोमाव से रहते हैं, उनके विभाग का करने वाला 
की डे अन्य पदार्थ इन शास्त्रों में कल्पित नहीं है कि-जिसके 
सध्य में पड़ले से सब आत्मा परस्पर मिन्‍न रहें | विभ:आत्सा 
के भेद के स्वीकार करने में इन्हे यही आवश्यकता थी कि 
यदि एक हो आत्मा रहः तो एक के सक्त होने पर सब्र जीव 
भक्त होजांयगे, अर्थाल्‌-संसार में कोई न कोई सक्त होते ही 
शत संसार ही लघ हो जायगा, सथ संसार का एक दम नह 


तोनों दृशनोंक तात्पयका उट्चाटन ।. (६३ ) 
होना तेथा केभी कोई एक आत्मा भक्त न हो ये दोलेशी बातें 
० इनको स्वीकृत नहीं हैं । 
क्‍ दूसरों बॉल यह है कि-एकही आत्सा रहें तो सभी 
जोवोको एक के सुखी या दुःखी होनेपर रुखी या हुःखी होना 
पड़ेगा, 'किन्त ऐसा नहों होता है, इस लिए नाना आअध्सा 
साननो आवश्यक है । 
आत्माको विभ्‌ या व्यापक इसलिए मानते हैं कि-यदि 
विभ न हो,किन्त परमाणश रूप हो हो तो शरोरके से देशोंन 
, कण्टकादि बेधसे हःख और अनकल द्रव्यक्े संयोग से सुखको 
प्रतीलि होती है, यह दोनों बातें न होंगी, किल्‍त नाना आ- 
समा क्षब विस हैं तोवे तत्वतः अलेग २ किस रीति पर सिद्ध 
होंगे या स्यालॉमें आवेंगे,इस बातकी अधिक चिन्ता नहीं को । 
व्यापक आत्माके जन्म, सरण बन्ध, सोक्ष सथा रुवणे, 
नरकआदि लोकोंमें गसन की व्यवस्था कर ली है,मैसेकि-पहिले 
दिखाई जाचकी' है । 
शरीरके बराबर विभत्व ( व्यापकत्व ) सानने में शरोर 
की बड़ि व हरासके साथ आत्माकी भी बद्धि तथा हरास मानना 
होगा, जिससे आत्माको अनित्यता आती है, इसलिए पूरे _ 
रूपसे आकाशके ससान आत्माको विभु मानने के ये बाध्य 
होते हैं।.. 
शभ, अशभ कर्मों से उतपन्न होने वाले घ्से झघमे, जिन 
से आत्माओोकोी सवग और नरक आदि का भोग होता है, जे 
सब नित्य सम्बंध से आत्मा में हो रहते हैं । हा 
जिस ,आत्माके शरोर द्वारा कमे।' का अनश्ञान होता है 
उनसे होनेवाला अहृ्ठ ( घसें-अचम) उसी आत्मामें रहता है 
आर उस का परिपाक होने पर ससोी आत्खा को उसके तल्लो- 


(६४ ) लोनों दशनोके तात्पयका उदृघादेन 


कीय ( जी उस लोकपें उतपन्‍न छुआ है-) शरोर के द्वारा उर्त 
के स्वगे नरक आदि रूप फलोंका सपभोग होता है। हि 
सब आतभाओंके समान देश होने परंभी िंडभू या स्थूल 
शरीर किसी एकही आदुसासे सम्बन्ध किंस प्रकार करता है 
ओर किस रीति पर भिन्‍स २ शरीर पृथक्‌ * आत्साओंको 
कतकरे या कर सम्जंधी बँना देले हैं  तथा- किस चाल पर 
अलग २ अआंतमो, फलों कॉ उपभोग कंर लेते हैं! | इन विचित्र 
प्रश्नोंका उत्तर यही देते हैं कि-पृथक २ सनों या लिड्ठ शुरो- 
रोका सम्बन्ध, पृथक्‌ ख्रातृभाओंके साथ अनादि कॉलसे चला 
आता है,एक सेन या लिज्ञ शरीरकार सभी आतृमाशोंसे समान 
रूप से संयोग होने परभी अपने आत्मा से उसका व्लिक्षण 
सम्धंघ है, सी के कॉरण उसके द्वारा अपने ही नियत आत्‌_ 
भा के फलोपभोग करता है,अन्य आऑत्सासी उसो प्रकार से 
भिन्न २ देशीय आपने२ लिक्ु शरीरोंके द्वारा उपभोग करते हैं 
. श्ौ्षके पश्चात्‌ लिड् शरीरका नाश होजाता है, उसकी 
स्थिति का कोल आत्साको संसारकें सम्बन्धके आपरम्भसे मोक्ष 
होने तक्ष हो है, नेयायिक तंथा वैशेषिक दर्शनके संतों संन 
नित्य है, और सब इन्द्रिय अनित्य हैं, इस कारण मोक्षके 
अनल्तर समन निष्फलही सड़ता फिरता है, कौर अमक्त आत्मा 
अहुत हैं, किन्तु उनके प्रति निर्यंत सन पृथक्‌ ,२ हैं, इसलिए 
उनके साथ उस अनाथ मनका सपयोग नहीं | 
उसका नाश इसलिए नहीं सानते कि-सनके सतम पर“ 
सारण रूप सब द्रव्य नित्य हैं सनका नाश महों होता हे। यही. 
सिद्धान्त मनके नाश साननेमें गले. पड़कर उन्हें उसके नाश 
मानने से हटा देता है । « 
.,  सांख्यने न्याय अंशेषिक के समाम आत्मामन्जान, इच्छा, 


है 


तीनों दरश्शनोंके तात्पयंका बहुचाटल । (६5०). 


अयत्न, सुख, दुःख, द्वेष, तथा घर्म अधस् साज्षात्‌ सम्बन्ध से 
इवीकार न कर उसको शद्धू स्फटिक पाषाण के समान स्वच्छ 
या निमु ण माना है, उस में ज्ञान आएदि गुणों का सम्बन्ध 
ऐसा स्वीकार किया है, जैसा कि- लाल पुष्प पर क्राच या रुफ- 
टिक घरनेसे उससे साक्षात्‌ जैसा लाल रड् पतीत होने लगता 
है, किन्तु वास्तविक नहीं, परमार्थलः-उनके मतमें अन्तःकरण 
में हो उक्त सब गण रहते हैं, उससे बह अन्य दोनों दशनों में 
जो कहे एक मम जपस्थित हो जाते हैं, उनसे त्रच जाता है 
उनके सत सें आत्मा में ज्ञानादि गण सनके साथ इस प्रकार 
चलते रहते हैं, जंसे-किसी सत्र मे कोई जलका बिन्दु हो, और 
उस परे सी सत्र में मरणिक या गोली पोई (प्रीत ) हुई ही 
जिसके चलाने से सत्र के भतर रह करभी बह जलविन्दु गोली 
के साथ सरकता रहे, क़िन्त पोछे या अन्यत्र नहों रहता, इस 
चाल पर वह बिन्दु सत्र और गोली दोज्ञों के हो भीतर रहा 
हुआ प्रतीत होता है। क्योंकि-गोलो के भोतर सूत्र और सूत्र . 
में बिन्दु है। परन्तु सांख्यवालों ने समका कि जब गोली के 
भी भीतर है, और उसके गमनके साथ ही वह चलता है तथा 
जलससे अतिरिक्त च्ह कहीं मिलता भी नहीं” तो उसको उस 
सत्न का घर्म न सानकर लस गोली का हो धर्म क्यों ल साना 
जावे! तथा जिस आत्म देश में पहिले किसो वस्तुका अनुभव 
उत्पन्न होकर उससे उत्पन्न हुए भावना संस्कार के द्वारा जो 
फिर लसी वस्तका स्मरण होता है, वह आत्मा के देशान्तर में 
ही होता है. जहां स्मरण काल ५ उसका लिड्भ शरीर रहे, उसो 
प्रकार लिड़ः शरीर के देशर्में आत्सा ज्ञानवान है और अन्य 
हेश में ज्ञान शैल्य. यह द्विविध भाव भी सांड्योंकी मानना 


(६६) तीनों दु्शनोके तात्पयेका उदूश्राट 


भ होगा, क्यों किल्‍यह एकान्स रूपसे उ्जानादि गु्णोकी अन्तः« 
करण सम्बन्धी मान कर आत्सा को लिगु गामात्र कहते हैं, सब 
देश में आत्मा एकसा होने से हैविध्य नहीं आता है । 


( विद्यामसतेस्ड ). . 
सीताराम शर्मा शास्त्री । 


यह भिवन्ध 'सारस्वत” अलोगढ़ के भाग ४ अड्ू रेत्पे 
में मकाशित हो चुका है । 
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